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उठते हैं| सबसे बड़ी बात उनकी सनी में यह है कि बद शुष्क रा शुष्क 
विप्य के भी इतना रोचक ओर हास्यपूण बना देती है कि तारीक्ष नहीं 
हैं। सकती । उनकी प्रत्येक रचना उगको उपज, कल्पना ओर मॉोलिकता 
का डका पीटती है । 

दिन के साथ रत और गुण के साथ दोष का होना आवश्यकीक 
कहा जाता है। इसलिए जब गुरुदेव फी कला में कोई दोष नहीं मिलता 
तो कोई कोई उनकी रचना में कहीं कही पर अश्लीलता और भोग्डापन 
का कलंक जगाने का उद्योग करते हैं। उन लोगों की देखादेखी एक 
दिन गुरुदेव का ध्यान उस ओर मैंने आकर्पित किया। उन्होंने हँसकर 
कहा“ किया करूँ बच्ची, में ढोंग महीं कर पाता? इस ननहें और 
अत्यन्त दी गहरे उचर से मैं कट मरी और मेरी आँखे स्ुल गई। अन् 
जो उन दूषित श्रंशों की देखा तो उनमें सचमुन प्रकृति को अब्लता 
श्रौर कला की अपूर्व बहार दिखाई पढ़ी | 

उदाहरणाथ इसी बोछार नामक प्रदसन में दखिये--रागई कढ्ता है 
जइसे घर से निकसेन वइसे मेटाय गये परभान। क्िन-अगिया में पेसान 
काहे किहो | हम कहा हमार बगिया होथ, हमरे बापे के पे शगावा 
होय | बइसे दिहिन तमाचा और कदिन तब अपने पेड़ पर काहि नाहीं 
चढ गयो रहा ? जानत नाहीं हो कि हम गढ़ाम राभा' होई संगरो भुददयां 
के मालिक | 'ऐसे अंशों पर शिष्टता और उ्यता की दोहाई देने मास 
नाक मौं सिकोढ़ने को सिंकोड़ें, मगर उसी के साथ कला की इृष्टि भें बह 
इसकी भी पील खोल बैठते हैं कि हम फितने पानी से है । क्योंकि प्रधानजी 
के इन चार शब्दों की फटकार से ही उनका चित्र आँखों के गामने 
खींचकर उनके स्वभाव, मनोइत्ति, आत्मासिमान, और पदाधिकार के; 
साथ-साथ उनकी घोर मूझंता और भ्रयोग्यता का इतना वास्तविक परिचय 
देता है कि हास्य खिलखिला उठता है, सुधार दांत पीमता है और कला 
चकित होकर देंखनी की बलश्या लेने लगती है । 
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एक दिन प्रहसन कलापर बात छिड़ते ही गुरुदेबन एक कादून 
दिखला कर कहा कि इसको देख्वत ही तुम जान जाती हो कि सह किसका 
चित्र है, मगर है बेड्रील। श्रथात्‌ अश्रस्वाभाविक होनेपर भी इसपर 
स्वाभाविकता का भ्रम बना रहता है। बेशैलपन हमारे दिलको गुदयुद्दा 
कर हँताते हुए बताता है कि इसमें" कौन-सा गुण या दोष विशेष रूप में 
है। चरित्रों के ठीक ऐसे ही चित्र केवल उनके वार्तालाप द्वाग प्रहसनों 
में स्त्रे जाते हैं। स्वभाव या बुराई के जिस अ्गपर सुधार की श्रावश्यकता' 
होती है. उतको विशेष रूप से चटफीला करके हस्यजनक बना दिया जाता 
है | मगर इस सफाई से कि स्वामाविकता भड़कने न पावे । यह तो हुआ 
चरिर-चित्रण | विषय इनका अधिकतर कोई न कोई प्रथा था रिवाज 
द्वोता है । उद्देश्य है मनोरंजन ओर सुधार | कहानी इनकी ऐसी गठी 
ओर रोचकत, के बन्धन से कसी होनी चाहिये कि कहींपर भी अपनी 
शिथधिलता से मन को ऊबने न दे | नहीं तो उद्दे श्य व्ौपट हो जायगा । 
इसके अतिरिक्त उसमें पूरी सजीवता भी हो कि वह रंगमंच के विश्न 
बाधाओं से अपनेको बचाती हुईं एक ही सिलसिले में बढ़ती चली जाये । 
मगर किधर ? इसका पता न दे ताकि कोतूहल पूर्ण उत्कशठा बनी रहे । 
और अन्त में यकाथक अपने उद्देश्य पर पहुँच कर चकित कर दें और 
स्थायी प्रभाव ढाल दे । * हि 

इम नियमों की दृष्टि से गुरदेव के प्रहसन कितने महत्वपूर्ण हैं. आप 
स्वयं ही समझ लेंगे । 

गुरबेंबको कभी भी मैंने अपने मन से कुछ लिखते या कोहों लेख 
भेजते नहीं देखा । पूछुनेपर पा चला कि विद्यार्थी अबस्था समाप्त होनेपर 
जब कभी भी उगकी लेग्बनी उठी है तो सदैव किधी न किसी के आधुरोध 
पर ही | एक दिन जब यह सरकारी नौफरी-रेबन्यु अफक्ती-के पदपर 
सुशोमित ये वब मैंने एक रेंडियों स्टेशन का पत्र कथनडूपी लेख की 
मांग के सम्बन्ध में ब्राइफास्ट करने के लिए, उनकी मेजपर देखा मालूम 
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हुआ कि उन्होंने उसका उत्तर दे दिया कि मुझे अवकाश नहीं है। बात 
सच थी । मगर जन्न से वह इस पद से उम्र के कारण प्रथफ हुए! पत्र से 
हम और पतिदेब दोनों ही उनसे गाहित्य-रोबा कराने के लिए उनके पीछे 
पढ़ गये । अन्त में उन्हें बचन देना पड़ा कि केबल रेडियो द्वारा जो कुछु 
सेवा होगी करने की कोशिश व/ऋगा । फलस्वरूप जब-जब रेडियो से सैर 
की मांग आयी, हमलोगों ने उनसे उसकी पूर्ति कययी और अबतक उन्होंने 
(१) 'हंसे क्यो! (२) 'मर्ज बढ़ता गया ज्योंज्यों दवा की (२) मुन्शी 
शिकायत राम! (४) 'मेंस बढ़ी बबूल्लपर गबगब गूलर खाये! ४) आये 
शिकार करने लोटे शिकार होकर” (६) लेते के देने पड़े मजाक ही मजाफे 
में! नामक हास्य निबनन्‍्ध लिग्बकर ब्राडकारंट किया है | 

लगभग दस वर्ष के ऊपर हुए, होंगे गुमदेव ने अपने प्रहसनों का एक 
संग्रह जिनमें कई प्रहसन इस संग्रह के भी थे, एक प्रकाशक के यहाँ प्रकाश- 
नाथ भेज रखा था। उनके पूछुने पर यही उत्तर मिलता था कि शअ्रश्न 
प्रकाशित होने जा रहा है। मगर आज तक प्रकाशित न हुश्रा । शायद 
वह संग्रह ही अलोप हो गया | 


इसी बीच में उस संग्रह के एक प्रहसन 'पेदायशीमैजिप्रट या हाकिग 
को यहाँ अभिनय करने की आवश्यकता पड़ी, शोर एक प्रहुतन “तीसमार 
खाँ की हजामत बनारस या पटने में खेलने के लिये चुना गया। 
पुस्तकहूप में अभी उनमें से कोई प्रदसन छुपा नहीं था । इसलिए इसकी 
नकल करने के लिए. खास तौर से वहां से एक विद्यार्थी आया और 
डसको निराश होकर लौटना पड़ा | क्योंकि यहाँ कोई दूसरी कापी ने थी | 
इसका आधात गुरुदेव के हृदय पर कितना पढ़ा, में कह नहीं सकती। 
कहने लगे कि मुझे प्रहसनों के नष्ट हो जाते का अफयोस नहीं है गगर 
यह वेंदना मेरे लिये असहनीय है कि कितनी कामना, श्राशा और 
विश्वास के साथ प्यासे की भांति इतनी दूर से इतना क्र सहकर वह 
लड़का कूएँ पर आया था और किस तरह बेचाय निराश' होकर श्षौथ । 
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ऐगी निराशा की चोट कितनी वेदनापूर्ण, अराहनीस ओर प्राणबातक होती 
है; उसी का दिल जानता! होगा । 

उसी दिन से हम श्र पतिदेव मे उनकी ग्वोई हुई कृतियों को मासिक 
पत्रों में टरढ़ निकालने और एकत्रित करने का बीड़ा उठामा | पतिदेव 
गौकरा के सिज़सिजे में तालिहवा बले गए।। तबसे यह भार अकेले 
गेरे ही सर रदा आर सोमाग्यवश अपने उद्योग में बहुत कुछ सफल 
हुए आर प्रदसनों फी प्रतिलियियाँ गुसदेव को भेंट की। उनको गुयदेग्न ने 
मुझे यह कहकर बापस कर दिया फि गेरे पास पड़ेंगे फिर थह नष्ट 
दो जाँवगे, उलिाए अब तुम्दी झपने सम्पादन मे भेरे प्रहसनं का संग्रह 
उस्यार फरी । में शब्यादे में झा गई । उन्होंने फिर कहा कि जितगा तुप्त 
मेरी कला ओर लेखनी को समझने लगी हो उतगा अन्य कोई मुश्किल 
से समझ रफता है । इस तरह उन्होंने हुटः करके यह भार सुर पर डाल 
ही दिया सद्याप इसके लिये में सर्वथा अयोग्य हूँ । 

कुछ दिन हुए गोद! के डिप्टीकमिश्नर श्रीमान एएस० एन० निगमप्त 
मह्दीदय गुरुदेव के भाई श्रीमान्‌ बी० पी० सिनद्धा (अंग्र जी पत्रों के लेस्पक) 
के अ्रनुगेध पर पत्रकारों की सभा में सभापति के रुप में गुरुदेव के 
गगाश्रप्त पर पधारने की कृपा की शी। उस समय उन्‍होंने गुरुदव का ध्यान 
खितोरी पर प्र हसन लिखने की ओर आकर्षित किया था। गुरुदेव ने 
कहा कि निय अ्रत्मम्त ही शुष्क और ख़तरनाक है। इसको हात्यपूर्ण 
करना अमम्भव सा जान पड़ेता है | 

दुधर मैं गोरा से बवलकर सुलतानपुर चली आई ओर उधर भोंडा में 

अएउबरी ५४३ में की प्रदर्शनी होने की तस्यारी होने लगी। एिप्टीकमिश्नर 

महोदय का इशारा पाकर प्रदर्शनी दे। कर्ताब्ता भीमान्‌ रायसाहज बा० 
गगभिह्ारी उक्त प्रहसन लिगे जाने के लिए शुभदेव के पीछे पढ़ गये। 
घारद गर्षाय फूल बाबू मे जो भाभो और गुरदेव की आँखों का तार है, 
भुके लिला कि बहिनजी बड़े मामा ( गुरुदेव ) को लिख दीजिए कि इस 
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प्रदर्शनी के लिए; ऐसा गहन लिखें जिशगें गया भी पा८ हो । अब विजय 
दद्वाने ( शुरुदेव के सतीजा श्रीमाच विजयकृष्ण सिनहा ) पहली गुशाहश 
मे 'तीसमार सॉकी हज|मत नामक प्रहसने मे 'मुनवा! का पार्ट किये था, 
तो मैं भी इस नुमाइश में जरूर पा करूगा । आपका कहगा वह नहीं 
अन्न सकेंगे | 

इस प्रकार हर तरफ से बेरे जानेपर गुरुदेवने जील्लार' मामक प्रहसन 
अपनी बीमारी की हालत में लिखा | हम सग्रह भें देने के लिए इसकी 
प्रतिलिपि पाकर मै फडक उठी। इतना शुष्क विष और इतना हास्यमय ? 
उसार इतने थोड़े में घूसखोरों के संसार की पूरी लीला और नोग्बाजारी 
की भी भ््वक ? प्रहीतक नहीं | रविवार के दिन और और दिनो गें सुनरदको 
बाजार बन्द रहने और शिक्षा, जिसके बलपर दगारा देश' अपना सर ऊँचा 
कर सकता' है, उसका खर्चा बढ़ जाने से जनता का क्‍या हाल है, इसका भी 
दिग्दशन कराया है | इस सम्बन्ध में, आफतचन्द ड्राइवर का रविवार के 
दिन रेल का चलाना रोक देना ओर फूल बाबू का अहँगीपर किताब श्रोर 
कारपियां लादकर स्कूल जाना, अत्यन्त ही सुन्दर करन हुआ ४ । 

दूरारे प्रहसन 'हाकिम वा पैदाइशी मैजिस््ू 5! मे क्रधिकार फे नशे 
में घूर हाकिमो का नशा उताग गया है। इसका रेडियो रूप बाई गेटियों 
से ब्राडकारट भी हो चुका है । 

तीसरे प्रहसन 'हजामत' में तीस़मार बयां ऐसे दागेगा। का अख्न्त 4 
सुन्दर ओर हास्यजनक तमाशा देख्गका मिलता है | 

चीथा प्रदसन 'भूल- लक विधवा विध्ाह के पद्ध में साभाजिक सुधार 
पर अनमील और अत्यन्त ही लोकप्रिप हुआ है। विवशता की गर्तिर 
बालविधवा सुशीला के गुप्त प्रेमके प्रदर्शपः मनोविज्ञान फल! नहीं 
समाता । 

पांचवें प्रससन खोर के घर छिल्कोग! में बेइभागों की बेशसानी कौ 
अच्छी खबर ली गई है ! 


सम्पादिकां 





पल कर बीब ज>.. ह*। 


श्रीमती कमला देवी पाएंडेय 
( क्षेबक के भाज्नों के साथ ) 


[११॥ 


यह थांगी प्रहशन एक से एक बढ़कर है और अपने ढंग के निराले 
४ | और आार।॥ से अन्ततक दास्य और व्यो की ऐसी बोलछार भरते 
हूं कि हद कंगण लिए उठता है ओर सुधार के लिए उतावला हो 
जाता है। आशा है गुरुदेव की अन्य स्चनाश्रों की भांति हिन्दी संसार 
इस संग्रह का आदा अवश्प करेगा | 


प्रधान शध्यापिका 
मुलतानपुर । कमक्ादेवी पांडेय 
२५४-२१-५४ 


प्रियय 


_>वपए के 8०क-ी पक अनव> कब, 


हास्यरस सम्राट 
श्री जी० पी० श्रीवास्तव 


इस संगह के प्रहक्गों के रवपिता हातरे गुस्देव श्री युत जी० पी९ 
श्रीवास्तव की परिलय देना उनका अपमान करना है नथोर्कि हिन्दी संसार 
मेँ उनका नाम रास्य की भांति स्थय ही देदीप्प्सान है। फिर भी ग्रपसे 
सम्पाठन के भाग्कों कुल्दु हल्का करने के निमित्त उनकी गाहिणिक जीवनी 
पर थोडा बहुत प्रकाश डालना भी मेरे |लए अत्यन्त शो आनश्यक हे । 

आपका पूर नाम गंगापशाद श्रीआम्तब है और श्राप श्री रहुनर्दग 
प्रताद के पुत्र हैं। आपका जन्म २३ झग्रेल १८६० को विद्ारमात्त के 
छुपा नगर में हुआ | शाप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बी* ए.० ओर 
एल० एल्ल० ब्री० हैं। १६१५ से भोदा में वकालत कर रहे ६ | वीप गे 
१६४४ से १६४६ शक श्राप गाड। में ही रेवेंयू-अ्रफ्शर के रारकारी पंदषर 
भी सुशोमित रह छुके है । आप अपनी सराशाई, बैगानदारी, स्थाप्रप्रिप 
स्वभाव, शस्यसय प्रकृति, सदव्यनहार और शादगों फे लिए, अप्यस्त 
शभरिद्ध हें । 

विद्यार्थी अवध्या में ही आपने १६११ में हिंदी साहए्य छल में 
प्रवेश किया । बापकी अथम परुष्तक जेस्मीदादा १६३ मे छुपी । इसके 
छुपते ही (ऐन्दी ससा। ।ललागत)कर हरा पढ़। । आवक बाग का सका 
पिट गया। आपकी ' हहुभूपण नायक रवर्णवदक मिलो । आर आप 
सर्वोत्तम दवास्य लेसक गाने जाने लगे । पिर तो आपनरी पु सार 
मारकर इकीम! 'नाक में दम! नाक कोको उलदफेरं धुगदार आदमी 
भरदानी औरत 'मीठी हंसी! गंगाजमनी 'भूलचूक साहब बढ़ादुएँ 


रे] 


लाल बुमकड़" 'लतखोरीलाल'” “दिलकी आग साहित्य का सपूत 
कम्बख्ती की गार प्राणनार्था 'चौखटानन्द बिज्ञायती उल्लू मय्या 
अकिल बहादुएँ 'लोक-परलोक लकड़बध्धा' गुरगुदी' आदि घढ़ाघड़ 
निकलनेलगी | आपने अंग्रे जी में भी 57769 6 4287870कक0णा? 
नामक एक पुस्तक लिखी है । 


हास्यनावक-कला में आप संसार के सब से बड़े हास्यनाटककार 
फ्रांसीसी मोलियर के पद्चिन्हों पर इतनी कुशलता से चले हैं कि आप 
श्वयं हिन्दी के भोलियर कहे जाते हैं | 

२०-११-१६१२ को पटना कालेज के साहित्य-सम्मेलग, ९-५-१६३ ३ 
को प्रयाग दिवेदी मेला के परिहास-सम्मेलन श्रौर १०-११-३३६ को 
कलकता परिदास-सम्मेलन के आप सभापति हो चुके हैं। इन सममेलनों 
में आपने सभापति के आसन से जो भाषण दिये हैं और जिनका संग्रह 
हास्य-रस' नामक पुस्तक में है। उनमें द्वास्यकला के,यूढ़ रहस्यों पर इतना 
उत्तम अकाश डाला गया है कि हास्यकला अमर हीकर विश्व फे साहित्यों 
से हमारी हिन्दी का सर गव्व से सदैव के लिए. ऊंचा करती हे । 


सन्नसे अपूर्व चमत्कार श्रपकी लेखनी में यह है कि हास्थरत ये; श्रति- 
रिक्त गम्भीर रसों मे भी कमाल करती है। इस सम्बन्ध में भी आप 
अंगाजमनी' की राधा नामक गएपपर गल्ममाला' द्वारा एक पदक प्राप्त 
कर चुके हैँ । ओर दिलकी आग! नामक उपत्यास में वो भाषों के भा 
सागरकों मनोवैज्ञानिक समस्याओं से आपने ऐसा मथा है और अत्यन्त 
ही गेयकता, नवीनता और स्वाशाविकता के साथ कि स्वयं कला भी 
आपकी लेसनी पर इतर रही है | इस टक्कर का मनोवैज्ञानिक उपत्यास 
शायद ही किसी साधा में हो । 


लोीफभोक फे सम्बन्ध में साहित्याचार्य श्री औैश्वरीप्रसाद शर्मा कह ही 
छुके हैं कि लेंखफ की लेखनीनौध चूम लेने का जी जाहता है । 


[ १४ |] 


२०-११-३२ के पटना कालिज के सम्मेलन में डाक्टर हरीचन्द्र शास्त्रों 
एम०ए०,डी० लिय ने तो आपकी लेखनी के सम्बन्ध में यहांतक का है 
कि देशी भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जमन भाषातक 
में भी मेरी जान में आजतक कोई ऐसा लेखक नहीं हुआ है जिसने 
श्रीवास्तवजी के समान हास्य और करुण दोनों रसों में समान तफलता 
प्राप्त की हो | * 

पटना ओर कलकतते में कई अभिनन्दन पत्नों दवरा आपका सम्माग 
किया गया है | बिहार-हितैषी पुस्तकालय ने अपने २१-११-३२ के अप्रि: 

नन्दनपत्न में कहा है-- आप हसारी दीन मातृभाषा के गौरवमणि हैं। 
आपने अपनी प्रतिमा के बल से हिन्दी में हास्य और करुणा वीजा 
धारा बहायी उसने हिन्दी-साहित्य में युगान्तर उपस्थित कर दिया दे । 
*''हम अन्ना विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हिन्दी में आपका 
कोई सानी नहीं । आप कोटिशः हिन्दी भाषियों के हृदय के एक़ दान 
सप्नाट ड्ढ रद 

सचमुच गुरुदेव की ऐेलनी में जादू है। जिस ज्ेत्र म॑ चलती ४ 
अपनी नवीनता, मौलिकता, रोचकता, सरसता और त्वाभाविकता का 
चमत्कार दिखा देती है। मानव हृदय और चरित्रों का शान आपको 
स्चनाओं से टपकता है। आप सरलता ओर प्रकृति के पुजारी हैं। और 
धम समाज और साहित्य के कट्टर सुधारक। आप हंसी-हँसी में इतमी 
गहरी चोट करते हैं कि ब्॒राइयां तिशमिला कर मांग खड़ी होती हैं | 

शिक्षाक्षेत्र में मी आपकी रचनाएँ 'कागजी-करतब' और हवाई-लीला' 
आपकी अनोखी सूक्र, कल्पना ओर उपज की बहार. दिखाती हैं | 

१६३७ में अंग्रेजी सरकारने भी आपकी साहित्य-सेवा का 'कारोनेशन 
मेडल प्रदान करके आदर किया है। 

१६४८ में गोंडा अदशनी ने आपके 'नकद॒प! नामक प्रहतत के 
सफलतापूर्वक श्रमिनय पर आपको स्वर्शप्रदुक पदान किया है। 


[ १५ ) 


एक और विशेष गुण आपकी लेखनी में यह है कि पद शुष्क से 
शुष्क विषयको मी इतना रोचक ओर द्ास्यमय बना देती है कि तारीफ 
नहीं हो सकती | बौछार, साहित्य का सपूत, उलटफेर आदि इसका पूर्णरूप 
से समर्थन करते हैं । 
हिन्दी-प्रचार में आपकी रचनाओं ने जो काम किया है' बह सर्वोविदित 
है। आपकी लोकप्रियता साहित्य ज्षेत्र में मी कैसी है वह 'नवजीवन की 
निम्न कविता प्रत्यक्ष रूप से बता रही है | 
'हे 'साहित्य-सपृत' खूब जग में 'गुदगुदी' मच/है । 
दुनिया की 'लम्बी दाढ़ी! में हास्य गुलाल लगाई ॥। 
ए, जी०पी० हो किप्तके, क्यों 'मरदानी औरत? भाई । 
'भूलचूक' हो भाफ, उसीने 'दिल् की आग' लगाई ॥ 
कहें चोसदानन्द' वकालत अपनी सफल बनाओो | 
है 'लतलोरीलाल' सदा लतखोरी करते जाओ ॥/* 


प्रधान अध्यापिका सुल्तानपुर, कमलादेषी पांडेय, 
२७-२०-५ रे «. सम्ादिका 


प्रहसनों की सूची 


१ --बीछार री] 
२--हाकिम या पैदाइशी मजिस्ट्रेट... *** 
३-हैजामत कक... 04$  १क० 
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बोछार 


( फरवरी १९५१ ) 


प्रहसन के पात्र 
१--मोट्सल---एक देहाती 
>> क्षम्बूराम ११ 
३--गुपचुपल्ाा--जास्ूम 
५--लाइसेन्सीलाल--बाजारी इन्सपेक्टर 
(--एट्ररास--मजकूरी 
६--भद्भदुनाथ 
७--फेरीनाथ 
८--चन्टराम--मुन्शी 
६--भिखारीमत्न--सेठ 
१०--सरदार बन्डा सिंह--दूकामदार 
११--आफ्रत चन्दू--रेल फा ड्राइवर 
१२--भिजाजी राम 
१३---रमई--एक देहाती 
१४-“जुरमसाना राम--सरपश्च * 
१४५--इन्तजाम अत्षी--डिप्टी कलक्टर 
१६--धाँवली राम--पेशकार 
१७ -लापरबाही नाथ--अहलगद 
१८-“गड़बड्चघन्द्‌--कोट मुहर 
१६--रिशवत अली---अरदली 
२०-- फूल 
२१०-लोटू बच्चे 
२२--लओटकन्नू 
२३--बड़े साहब 
२४--अंगारा देवी--मिज़ाणी राम की सी 
२४--एफ बुढ़िया 


बोछार 
हेश्य--१ 


जज्ञल 


( रेल की सीटी और चलने की घड़घड़ाहट; 
उसके बाद धड्घड़ाहर का बन्द होना ) 


( एक तरफ से पहिया ऐसी गोल और खूत्र चौड़ी पगढ़ी पहने 
मोटूमल का दूसरी तरफ से बहुत ऊंची और गुकीली पढ़ी पहने 
ख्षम्बूराम का पबड़ाए हुए झाना । ) 
मोटू--कहो भाई त्म्बूराम ! कहूँ अज्जन के ड्रेघर फे पता मिला ! 
लगखू---अरे मोहमल ड्रेबर गया भाड़में, अज्ञम के एफ़ो खतलासी 

कहूँ दिखाई नाहीं पड़त है । 
मोटू--न जाने गाड़ी रोक के सभे कहां अल्लोप होय गये। बहू 
ठीक आधी रात का और बिच्चे जंगल मां । 
लम्बू-विसा फिरे गये होइहें। जंगल तो होवे कर । कहूँ भेड़दा न 
उठा लघ्गा दोय॑ ! 
( लापराही नाथ और गुपचुपलाल का बातें करते आना ) 
लापरवाही --माछूम होता है कि इन्जन बिगड़ गया है । इसलिंए 


पास के स्देशन पर दूसरा इल्जन सेजने के लिए तार 
देने गये होंगे । 


०० बोछार 


गुपचुप--गाड़ी रुके अब तो आठ घन्टे हो गये। अगर तार देने 
गय होते तो अबतक आ न जाते। हगकों कुछ दाल में 
काला नजर आता है । 
( ऐँट्रटम और भदमदनाथ का झाना । ) 
ऐंट्रराम--हातेरे तक़दीर की ! जहां जाए भूखा वहीं पड़े घूखा । 
मोटू--कद्दो भाई का खबर ल्ायो ? 
भदभद--खबर गई ऐसी में । यहां पेटकी पड़ी है । एक दफे सीधा 
पानी लेकर रेज् पर चले थे। इस ख्याल से कि कन्ट्रोल 
के कारण मुझे पहुँचते दी आटा-दाल की तकलीफ से 
हो | मगर बीच ही में पकड़ लिये गये। पूरे १०७) 
देकर छुटकारा सिज्ा । तभी से मैं अनाज का एक दाना 
भी लेकर नहीं चलता । इसलिए जब देखा कि गाड़ी 
चलने की कोई उम्मीद ही नहीं है. तब सीधे पास के 
शहरक़ो दौड़ा । मालूम हुआ वहां एतबार है। कुछ 
मिलेगा ही नहीं । 

लापरवाही-अरे | सचमुच आज एतवार है। बड़ा गजब हुआ | 

भूखों मर गये । 

( मिजाजी रास का बढ़बड़ाते आना । ) 

मिजाजी--मैं तो कहीं का न रहा । शहर भर एकद्स क़परिस्तान 
बना हुआ है। इसी लाक्षव में दो-दो फोस दोड़ा गया 
कि एका तांगा मोटर ज्ञारी बस जो कुछ मित्ते यहां से 
किस। दूसरी जगह निऊज्ष जाझ। जहाँ घर पहुँचने 
के लिए रेज्ञ मित्र जाये । क्योंकि आज झुझे किसी भ 
किसी तरह घर पहुँचना जहूरी है। बनों नौकरी से 
भा हाथ धोझकेगा ओर भ्रीगतीजी तो कथा ही धषा 
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आयेंगी। मगर आग लगे उस शहर में) वहाँ दूकानों 
की देखादेखी सब सवारियाँ भी बन्द हैं। तार देने 
डाकजाने दौड़ा वहाँ भी कुत्ते ूंक रहे थे। समझ में 
नहीं आता अब क्या करूँ ? 

लाफरवाही--एतवार का वर्त फीजिये और दुकानदारोंको दुआयें 


दीजिये । 


मिजाजी--अरे भाई एतबार ही के दिन हम नौकरी पेशेबालों के 
लिए बाजार करने का दिन था। और दिनों में सिर्फ़ 
सुबह ही को कुछ खरीद्षरी करने का सौका मिल्ञता 
था | सगर उस वक्त दूकानें खुलती ही नहीं। खुलती 
कब हैं जब कचहरी जाने का वक्त होता है। अब 
बताइये किस वक्त कचहरी करें और किस वक्त 
धाजार | 


( सेठ मिखारीमल का पगड़ी सम्दालते आना! । ) 


सेठ->जयगोपाल की ! जयगोपाल की ! म्हारों होते हुए यदि 
आप लोगोंको कष्ट हो तो शेठ भिखवारीमक्ष की शमूचे। नाक 
कंदी जायगी। तभी ता जैशे ही शुणा कि आपक्षोग जंगल 
में बिणा शीधा-पाणी के पड़े है बैशेही शिरपर पॉव रखकर 
दौह्देयो। जल्दी में देखो जुतो भी नहीं पदणो । एतवारकों 
दूषाण का शामणा बन्द रहतो है परन्तु पिछवाड़ा तो 
४ रहतो है। सहीं चुपके शो एक आदमी बल्ते चत्तो। 
और शबके क्षिए शामाण ले आओ। हाँ भाव केवल दणों 
पड़ेगो। भाई पववार है न। ४शी में हाँ. .., ..शसके ! 
नहीं तो यह तोन्द मई से फू जाये । 

#मिजाजी -भरे सेठनी आप खूब समिले। में तो मारे परेशानी के 
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मरा जाता हैं। श्रीमतीजी के गुस्स का ख्याल ओर 
दमधोदट रहा है। अगर आप थोड़ी-सी शराब दिलवा 
सकें तो मेरी जान बच सकती ऐ४। 
स्रेठ--( कानोगर हाथ घरके) राम-राम शरात्र का नाम भति लीजों । 
यह शूख्ीं शहर है। यहाँ श्वपन में भी एक वृम्द नहीं 
मिलश का | 
( सरदार बन्डासिह का एक बाइसिकिल पर एक शेत्रगल 
लादे आना ) 
बन्दा--कोण कठता है। फल्‍्लूस चाहिये। (साफे शा ७७ शीशी 
निकालकर देता हुआ ) क्लीजिये ४) मेरे क। एवाले कीजिय। 
तुम सेठ जी बिज्ञिनेंस (॥)09॥0%-) वःश्चा क्या जागों। 
मेरे से सीखो। यहाँ राब सामान धालडातल मे बान्घ का 
लाया हूँ। तेरे के माफिक किसी का दो कास दोड़ाने की 
जरूरत नहीं है । 
सैठ--परन्तु एक एक के बदले दश दश वर्धूल करत हो। 
( आफतचन्द ट्राइपर का दान। ) 
आफत-घला से | आस्मान के तारे तो वोड़ लात हैं| सरदारजी 
एक शीशी भुझ भी दीजिये | 
( मोजे की गैटिस खोलकर एक शीशी ०० है। ) 
सबका चिल्ञाना--अरे कोन द्राइबर साहब ? गाड़ी क्या सकी 
हे... ..कब चलेगी.......कत्र नत्ेगी | 
आफत--दवां हां जान क्‍यों खाते हो। बारह बण रात के बाद । 
जानते नहीं आज एतबार है। सबके लिये एतवार पृत- 
वार है वो क्‍या गाड़ी के लिये एलबार नहीं है? तप्ती 
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तो सनीचर को जैसे ही रात के बारह बजे बेसे हीं 
सदठ से गाड़ी रोक दी । 


मिज़ाजी--हाय ग़ज़ब तन्न क्या एतवार को रेल का चलना भी 
बन्द हो गया ? अरे ! भाई किसके हुकुम से ९ 
आफत--मेरे मेरे और किसके ? मैं कोई चीज ही नहीं ? मेरी 
कोई गिनती ही नहीं ? अजी जनाब में तो बह चीज़ 
हूँ कि देखिग्रेगा कि एतवार के दिन पाखाना पेशाब भी 
बन्द करा दूँगा। समझते क्‍या हैं। में आफतचनद हूँ 
आफतसचन्द | 
मोटू--अर डरेबर साहब | आप शहुत बढ़वार हाकिम होई। 
आपके माथ छुईट एछह शाइत तो आपे हमार माई बाप 
होई। अब ढेर आफत न भचाओ | गाड़ी पों से बजाय 
के चल्षाय दो। 
लखू «ओर हमरो बाप हो तो तुद्दीं हो मह॒तारी हो तो तुददी दो। 
चाहे दूध गियाओ चाहे थपरा मारो । झुल् गड़िया चल्ञाय 
दो । भा पर पिया घारत है। 
सब--हां हम सब लोग पैरों पर टोपी रखते हैं। 
आफत--आपकी टोपी और चिकनी चुपड़ी बातों से मेरा पेट भर 
जायगा ग। भेरा सखचों चलेगा ? जानते हो मेरा खचों ! 
मेरे दो लड़के काल्निज में पढ़ते हैं। हरेक को दो दो सो 
रापये महीना देने पड़ते हैं । अगर आपको अभी 
गाड़ी चलकाना- भनन्‍्जूर हों तो आप लोग एक हजार 
आदमी है। एक एक रुपया करके मेरे ज्ञिण एक दृज्ार 
की थैली पूरी कर सरते हैं। आप छोग तो झपने अपने 
भोके पर नहीं चूकते। हर जगह लूट मचा रखी है। 
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बिना लिये सीधे मुंह बात तक नहीं फरते। तो कया मैं ही 
उल्लू हूँ । अजी जनाब आप ही लोगों को ठीक करने फे 
लिये यह ठंग निकाला है | आम फे आम गुठली के दाम । 
( चल देता है। ) 
सब--घरे ! ड्राइवर साहब सुनिये तो ......सुनिये तो+- 
( पीछे पीछे जाते हैं ) 
सेठ--इस हत्यारे ड्राइवर को इसी समय आशणो थो | एक पैशो 
का भी शौदा नहीं हुओ | 
बन्‍्दा--मेरे को तो हो गया। विजिनेस (37877088) इसको 
कहते हैं । 
सेठ--अच्छा शरदार जी। म्हारो तोन्द में मारे शर्दी के गठियों 
हो गयो है। भीतर बाहर गर्मोहट पहुचारें को एक 
शीशी न्द्वारो को भी दे दीजो । 
( दूसरे मोजें से निकाल कर एक शीशी देता है। » 
बन्डा-- हाथ फैला कर माँगता हुआ ) फल्लूश | 
सेठ--अल्लूश फल्लूश केशो । देखो श्राधी शीशी तो तोन्द के 
भीतर गर्ोहट पहुँचायगी | चौथाई कडुओ तेल में ऋपर 
मली जायेगी। तलछद दरोगाजी के करम में बदो है। 
म्हारो कोन दोष ? नहीं तो आधो पर शमभौता कर लो.... 
कह जे अब कही बेटो बविजिनेश किशकों कहते हैं। 
अच्छा जय गोपाल की | 
( जाता है ) 


घन्‍्डा--अरे सेठ जी । सुनोजी सुनोजी--- 
( पीछे पीछे जाता है। ) 


देश्य--२ 
मिजाजी राम का मकान 


( कोने भें एक बिस्तर लगी चारपाई पड़ी है और भ्रीमती अंगारा 
देवी भाड़ लगा रही हैं। ) 

अंगारा--( भाड़ लगाते हुए ) आग लगे ऐसी महरिन पर। गिन 
सी बार कह दिया था कि आज हमारे यहां महिला 
समाज है। जरा सबेरे ही आना। मगर नी बज गये । 
अब तक दिखाई नहीं पड़ी। में श्रीमती अंगारा देवी । 
महिला समाज की मन्त्राणी ओर मुझी का चोका घरतन 
और भाड़ लगाना पड़े तो समाज का काम कष हो। 
कया कहाँ आज कल्न इन्हीं लोगों का जमाना है| तनखाह 
दो इनाम दो खुशामद करो। फिए भी इनका मिजाज नहीं 
मिलता। लात की देवी भत्ता कप बात से माननेबाली ? 
रह चुडेल आज के अलसे में तुकपर ऐसा बेढव प्रस्ताव 
पास करती हैँ कि तू भी याद करेगा, ओर उनको क्‍या 
कहूँ ! रात को सफ़र से जैसे ही लोटे वैसे ही उनसे भी 
कह दिया था कि सुत्रह को जाकर महरिन से ताकीद 

कर देना । उनका भी अबतक पता नहीं है । 

(भाड्ट लगाते लगाते चारपाई के नीचे मुसती है वैसे ही 
चिहला कर साथ खड़ी होती दे । ) 

अंयोरा-«अरे | बाप रे बाप | इस चारपाई के नीचे कीन पड़ा है । 


(प्रिमाजी राम का चाफा३ के भीचे से आल मलते हुए निकलना। ) 
रा 
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अंगारा--अर | कौन ? आप ? और चारपाई के नीचे 
मिजाजी--क्या करूँ सफर में बहुत जगना पड़ा था। 
अंगारा--तो सोने के लिये वही जगह थी ? 
मिजाजी--ओर मेरे लिये कहां ठिक्राना था। वहां भी तो नहीं 
सोने पाया । 
अंगारा--बढ़े काम चोर हो। काम के डर के मार चारपाई के 
नीचे घुस के पड़ गये कि कोई देख न ले । ग रहेगा बांस 
तल बजेगी बांसुरी। रात को क्या काश था ? क्‍या कहा 
था ? क्‍या कहा था ? 
मिजाजी--( फान बन्द फरके ) छफ़ थो | एक दम अभिया वेबाल 
न॑ बनो । जो कुछ कहना हो आदमी की तरह कहों। 
अंगारा--भूज् गये ! इतनी जल्दी १ (सस्ती द्ापरवादी 
मिजाजी-होँ हाँ खापड़ी न चाटो । क्‍या महरिन महीं पाई 
' भ्रच्छा तो जाता हूँ शुलाने । 
( जाता हे ) 
अंगारा--इन्हीं पुरुषों मे मोकरों को सर 'बदाकर उनका दिमाग 
खराब कर रखा है| इतना नहीं सगभते कि आदर्मियों 
में भी पशु होते हैं. जो डण्डे ही के सहारे काम करता 
जानते हैं. । और किसी उपाय से नहीं। 
( भाड़ू लगाती चल देती है। यूसरी तरफ से गिभाजी राम एक 
अखबार जलाता हुआ आता है। ) 
मिजाजी--महरित्त तो नहीं मिली । मगर रास्ते में डाकिया मिल 
गया । श्रीमती जी फे नाम यह अखबार देखते ही और 
बदन में श्राग क्षण गई। भीमती जी जैसी थी पैसी 
, भी हीं। उस १९ इत अखबारों ने उत्रपर वह काल 
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कर रखा है जो करेले पर नीम भी नहीं कर सकता। 
तब भला बिना इसको जलाय मेरा कल्लेजा कहीं ठंडा 
हो सकता है ? ... ... ..ढ, ...अर अब इन जली हुई 
राख को कहाँ छिपाऊ ? कहीं देख लेगी तो भूचाल 
आजायग। । 

(जल्दी जल्दी उसको अपने रूमाल में रखकर जिसमें पहले ही से एक 
नया काखन पेपर का इकड़ा भी छिपा रहता जेंब में दस णैता है। फिर 
जमीन फो फ्रूंकक्र राख साफ करता है'। आंख में राख पड़ने का ढोंग 
करता है। आंग्वों को मलता हुआ उठ खड़ा होता है।) हार की ! 
यह अखबार ही जहरीला है। तभी तो इसकी राख मिर्चा सी 
लग रही है| उफ ओ ! अब छुछ दिखाई भी नहीं पढ़ता । (परफेट 
रे रूमाल निकाश कर आँखे मलता है। इसतरह अपना साथ पुहँ काला 
का लेता है। ) 

( मदगांतनी आती है। ) 
मंदमातेमी--अरे ! बाप रे वाप | यह कौन ? कलश भूत। मर 
गई। मर गई । अरे दीड़ो लोगों जान बचाओ । 


( कई आदगियों का उन्हा लेकर दीड़ना आर चिल्लाना । ) 
हक कक] 8५३ ब्क ध् 
गदगातमी-+देखत क्या ही ? मारो सारो | 


दृश्य-३ 
मेदान 

हमई--का कहीं हमार कर्में टेढ़ है। पहले हम किसानन के हुई 
खसम रहे । जेठ पटवारी और लहुरा रहे जमीदार | तोन 
तो नकुनन चना चबवाए रहे। और अब तो पूरे पचहृत्तर 
भतार हैं । सब एक्के डील के । कोनो लहुरा नाहीं। अंच 
पंच, सढ़पंच, पढ़धान, सड़धान, निःर्पिह्ृर 'फिस्पिहटर, 
पटवारी-सटवारी, कहाँ तक गिनाई' । और केकरे तरवा में 
तेल लगाईं-- 


( ऐंट्रराम सजकूरी का समन लिये आना । ) 


ऐंट्रराम-तुम्ही रमई हो ? अच्छा तो लो तुम्हारे नाम पक 
सम्मन है | 

र्मई--( अलग ) लो एक खसम तो पहुँच गये । ( प्रकट ) थू तो 
बताओ कोनो जापानी इजलास के सम्मत तो न होय ? 

ऐएंट्राम--जापानी इजलास कौन ? कया देहाती अदालत 

रमई--जाओ नांव न लेयो । ह तो खरखोदवा इजलास होय। 
अरे जापानी इजलास बह होय जेहकर न फैसला टिकाऊ 
ओर न नौकरिये टिकाऊ | मुझ मिजाज दादा पसेरी भर 
के। सबेरे से संका तक मूड़े पर डइता रहो तो अस 
आंधर बन जहहें कि तकबे त करिदें। म्ुुल्त जहोँ फिल्मों 
डोलेगो कि मुकदमा हो गया फुस | 


बोछार रद 


एऐद्राम--सम्भन लेते हो या बातें बनाते हो ? 

रमई--हम जान गयेन | तब्बे ऐंठत हो । दादा सोर आना पान 
खाय के ले लेयो। और लिख दो नाहीं सिले। नाहीं तो 
यह साइत दाम दूकान न गवाद्दी साखी के लिये न कागद्‌ 
पत्तर के लिएहे। सीने में हमार मुकदमा गन्ना अस 

चिचोर के बद्दाय दीन जाई। दादा बहू मसीने होय । 

फैसला मसीन । तब्बे तो हम तारीख के लिये घिघिआवा 
फरब हुआ चरखा अस कलम खर-खर, खर-खर चलते 
रही । और तारीखो होई तो कब॑ जब गाड़ी छूट जाई 
माटर छूट जाई अन्धार होय जाई तब। जेहमा कौनो 
जतन से घर न पहुंच पाई। दादा यह साइत अस फैसला 
मसीन से जीव बचाओ | 

ऐंट्रराम--तब एक से काम न चलेगा पूरे पांच निकालों । 

रेसई-कहां से देई। हमरे एक्क्रे बद रहा तौस लड़कषा के 
जमानत करावे के लिये अढ़ाई सो पर बेच डारंन । रुपइया 
लेकर अइस्त घर से तिकसेन वैसे भेदाय गय पड़ाधान-- 

ऐ2--परधान | 

रमई--हां हां वही | कदिन बगिया मां पेसाब काहे किया! हस 
कह हमार धगिया होय । हमरे बापे के पेड़ लगावा हाय । 
वैसे दिद्चित तमाचा और डाटिन कि तब अपसे पेड़े ५ 
कादे नाहीं चढ़ गयो रहा | जानत नाहीं ह। |क हम गड़ास 
सभा हीई। सगरो जमीन के मालिक | दादा पॉच रुपया 
नाच लिहिन । आगे बढ़ेन तो मिक्ष गये सड़ांध्रात - 


टू - कया हि 
रमई--अधि्र हो । सढापद्ब । कारन चलों हमार खेत शा! 


३० बोछार 


बहुत चिरोरी कीन | तब कहिन कि लोकहया पर भार- 

पीटे बाला दावा हमरे इजलास पर कर दो वह परदेस 

कमाय के आवा है। ओहकर मिजाज ठीक फरे का है। 

बही साइत दावा लिखाय के ले लिहिंन तथब जीब बचा। 

ओर आगे बढ़ेन ता फाट पढ़े कुड़क अमीन | हमरे हींया 

वाल्लीका लिये आवत रहे । पच्चीस दीन तो उन्नसे छुट्टी 

पायन । फौने। जतन से कचहूरी पहुंचेन । हुआ के हृचाल 

भपूछे। । हुंआ जे है वही बाबन हाथ के। तीन दिन तक 

रपढाय रपठाय मार डारिन और गिद्ध अस सगरे रुपये 

नेच लिदिन | और जमन्तिये नाहीं भवा। हुकका अस 

मुहं लिये लोढन आइत है | अब तूहीं बताओ तूक्ा कहां 

से देई ? 

ऐंट्र-कैसे इससे रुपये खर्च हो जायेंगे ? किसको-किश्नको दिया ? 

रमई--केहका-केदका घताई। सभे तो तोहरे अस भतारे भतार 
होये। भवतारन के कहूँ नाँव लीन जात है ? 

एऐंट्र--हम तो बिना लिये मानने के नहीं। हम पेंद्राम अजकूरी 
हैं। पत्थर से भी तेल निकाल लेते है। समझे ? 

रमई--सो जोन कुछ द्वोय दादा तूहूँ नोच ले जाओ। बताथ तो 
दीन के हमर पास पक्के रुपया है। बस, 

पैंठ---फिर लगे बातें बनाने। 

रमई--भच्छा तो लो। रिसिआाञ्य न । ( अपने उस्डे से ८ंगे हुए 
जुरतोंकी घुमाकर उसकी खोपड़ी पर शिशता है। ) 

ऐेडू--अर ! अरे ! यह कया 

रमहं--वाकत का हो । असली चमड़ौधा दोष । ३३ के लीन रहा। 


बौछार ३३ 


जुरमावा--( मोद्मल की तरफ पीठ करके अपने एक हाथ की संगलियाँ 
मांगने के लिए. हिलाते हुए। ) बोलो ल्म्बू तूका का 
कहे के है ९ 
लखू--हमार मुकदमा न करो। हम दरखारत देव। निगरानी 
करब। ( मुह फेरकर बीड़ी पीता है । ) 

( मोहमल अपने भोले से एक बड़ी-सी मूली निकाल कर 
जुर्मानाराम के हाथ पर रखता है। ) 
जुरमाना-जाओ जाओ अधाय जाबो। एतिक पेसी होई एतिक 

पेसी होई, जेतिक तोहरे मूड़े में बासे न होई। 

( मूली बगल में छिपाकर सोटूमल की तरफ मुड़ता है और लम्बूरम 
की तरफ पीठ करके हाथ की उगलियाँ हिंलाता है । ) 
फूल--इनका तो सारा कानून खोपड़ी में नहीं पेट में है। तभी तो 
पेठकी छुल्डूंछी कुतिया की दुमकी तरह दिल रही है । 
बोटू--जानो सरदी लग गई है। गुद्ठी गर्मा दो तो लपलपाना 

बन्द हो। 
जुरगाना--( मोह से ) यह तू का भंगी बनाइम | चसार श्नाइस 
र॒ मारे के लिये डन्डा तानिस। यही बात है 
न मोद। 
मोट--हाँ धर्माबतार । 
रमई--सोरहो आता सही है। हम दुरबीस लगाये अपने गाँव से 
पेखत रहेन | 
( फूल लम्बूगम के हाथ से बीड़ी लेकर जुस्मानायम की , 
लपलपाती हुई हथेली पर रक्त देता है । ) 


३४ बोछार 


जरमाना--भरे बाप रे बाप | ( मूली गिर पढ़ती है । छोटकर्नू मूली 
उठाकर खसक जाता है । ) 
छोटकन्नू - ( मूली दिखाकर दर्शकों से ) आधा आधा । 
जुरमाना--( लम्बू की तरफ घूम कर ) तू हा । रहा । अस जुरिमाना 
करित है कि तुहू जनिहों । दस श्री जुरिमानाराम 
होई । 
फूल--अुरमाना किस बात का, जुरमानारामजी । 
रमई-ओऔर सिदड्ढी तो कहने नाहीं कियो। पूर नाँब लो जुर- 
सानाराम सिद्धी । 
जुर्माना -यह एहका भंगी चमार बनायके गरियाइस ओर मारे 
के लिये ढन्डा उठाइस । तौने लिये। 
फूल--वाह ! आपको बसनन्‍्त की भी खबर है ! जमाना बदल 
गया इसन छ्षस्कों गाली नहीं दी बल्कि आशीर्षाद 
दिया। मारन के लिये डन्डहा नहीं ताना बल्कि हाथ 
जोड़ कर दंडवत किया | 
जुरमाना--कसस 
फूल--पहले आशीबाद में कह। जाता था कि तुम राजा हो 
जाओ | महाराजा हो ज्ञाओ | पंडित हो जाओ ओर 
अब कहा जाता है कि तुम भंगी हो जाओ । चमार ह। 
जाओ। किसान ही जाओ । मजदूर हो जाओ ओर 
दंडबत किया जाता है दोनों हाथ जाड़ कर । और जब 
डन्डा हाथ में होगा तो वह भी इस तरह उठेगा। 
( तीनो लड़के हवकोश्टिक उठाते हैं ) 
जुरमाना--भाग कर । हम जअरिसाना न करब ने करब। हाथ 
नीचे करो । + 


बट 
गौछार ३५ 
लग्बू-- फूल फो गोद में उठाकर ) दादा तू फोनों बकीले के 


लड़फा हो | खूब बहस कियो । तुम का सेर भर प्रिठाई 
खथाइब् | 
(मई--फुर जमाना बदल गवा। तो सब चीज़ बदल गया हाई। 
फूल--आर नहीं तो क्या ? तभी तो हम कहूत हैं। 
( सब लड़के गाते हैं ) 
“जमाना रंग बदलता है । 
जमाना रंग बदलता है ।” 
'फूल--देखे -- 
पहले घी से सब्जी बनती थो । अब तो सब्जो 
से घी बनता है 
( सब लडके गाते हैं ) 
“जमाना रंग बदलता हे । 
जमाना रंग बदलता हे । 
फूल--पहलले केबल ओरत जनती थी। अब वा सारा भारत 
जगतां है । 
( सब लक्षे गाते हैं ) 
“अग्राना रंग बदलता है। जमाना रंग बदलता हे (/ 


हृर्य--४ 
सड़क 


( मिजजी राम और जुर्माना राम का बाते करते आना ) 

मिजाजी--आजिज हूँ। नाक में दम है। घर कया जलता हुआ 
भाइ है। झरे मैं जन्मभर के लिए गुलामी लिखनेको 
तथ्यार हूँ अगर' कोई मेरो बीबी का बस मुँह बन्द 
कर दे | ५ 

जरमाना--यह कोन भुसंकिल्ल है। मुँह बन्द करे के मुकदमा दायर 
कर दो। गांव में होतेयो तो अपने इजलास पर वाबाः 
करायके ओकरे मुँहा पर चट पच्चर ठोकाय देइत । 

सिजाजी-- अरे । ऐसा भी कहीं मुकदमा हो सकता है ? 

जरमाना --अब क्लागयो कानून भूके । और हसरे आगे। झपइया 
चाही रुपइया। कौन चौज नादी होय सकत है ! धहद 
फेरीवाले उकील आवत हैं। उनसे पुछवाय देहे। 
अर ! यह तो कनमेलिया होय । 

( गुपचुपलाल का थाना ) 
गुमचुप--तूँरी लगबायलो | सौंगी लगवाय लो। कान के खूंद 

निकरवाय को । 

बरम/व/--४ कनमेलिया सुनो । तू हमका बहुत पछुआए रहत हो। 
का भ्ामता है ? 


बौछार छू 


गुपचुप--( अलग ) चोर की दाढ़ी में तिनका । 
(प्रकट ) चढ़े आदर्मियों ही के पीछे तो हम लोगों 
का गुजर है सरकार। 
जुरमाना--( मिज्ञाजी राम से ) इनका चार पैसा दो। हां अब हमार 
खूंट निकारो *!'***** हे कनमैलिया यह तो बताओ । 
एक जने कमरा आढ़े तोहरे साथे कब्बो करब्रों रहत हैं 
थेकेकोहें। 
गुपचुप--प्रा भुह खोलिये। और | अब नाक भी ऊपर कीजिये 
जिसमें कान तक रोशनी तो पहुँचे । 
मिजाजी--जब वकील ही के पास चलना है तो किसी पुराने 
बकीज्ञ के पास चला जाए। 
जुरमाना--जानत हो। एह साइत काने में पहरुआ चलत है। 
हां कनमैलिया तूहूं सुने हो कि बड़े साहब धूसखोरन 
के पता छगावे के लिये फौनो जासूस तैनात किह्दिन हैं । 
गुपचुप--आपने तो फिर भुह बन्द कर /लिया। इधर आइये। 
मुंह खोले चुपचाप बैठे रहिये। अश्र जल्दी ज़ुदी मुंदद 
खालिय और बन्द फीजिये। ताकि रूँह आप से आप 
निकल आधे ।.. अच्छा उठिये ( कान पकड़े कर ) इधर 
बेठिये ..सर भंटकिये । मुंह खोले रहिये । 

( फेरीनाथ वकील गाउन पहले बग़ाल में किताब दबाए उनके पीछे; 
चन्टराम मुन्शी रारपर छोटी मेज रखें और पीठ में कुर्सी बाँघे आवाज 
लगाते आते हैं । ) 
फैरीवाथ--मुफदसा करा लो मुकदमा । 
चम्दराम--द्रखास्त लिंखा लो । सम्सन लिखा लो | 
जुर्माना जहदी से उठकर ) भत्ते आय गयो बाबू फेरीनाथ' 

बड़ा भारी मुकदमा है। ( गपचुपलाक्ष से ) अच्छा 


। 


इ्ट बोछ र्‌ 
>> 


अब जाओ। ( गुपनुपल्लाल जाकर छिप जाता है। 
चन्टराम मेज कुर्मी रखता है। फेरीनाथ कुर्सा पर मैठफर 
किताब उलयते हैं। ) 

कुर्माना--( मिजाजीगम रे ) जाओ वकील साहब के लिए दुई 
पहसा के पान और एक सिगरेद लाआ | ( मिजाजीराम 
जाता है ) है वकील साहब दुइ सौ से कम न लिहो। 
सटपट कोनों मुकदमा दायर कर दा। मसुज् आधा 
हमार रही । 

चन्टराम--आधा नाहीं भाई। चौथाई और २०) मेरी लिखाई। 

जुर्माना“ तब तृहीं रहेयो। जाइत है दूसरे के पास। हृगका 
नाहीं चीन्देयो । गाँव के हाकिम | पुक्षिस के बहिना 
हाथ । परमिट और ल्ाइसेन्स देवइयन के गददगार | 
चोर बदमासन के शुरू घन्टाल। भारे भुकदमा के. 
गाञ्ज देव । 

(मिजाजीराम आता है ) 

जुरमाना--लो भमहया मिजाजीराम। २००) पर ते करदीन ।! 

चन्टराम -१०) मेरी लिखाई। 

जुरमाना--हाँ हाँ ऊू अज्ग रही ।' 

मिजाजी- मगर अभी एक धकील साहब से पूछा तो कहा कि 
ऐसा मुकदमा हो ही नहीं सकता। इसके लिए कोई 
कानून की दफा ही नहीं। दूसरे शहर भर भेरी बीबी 
की तरफ है। मुझे कोई गवाही मिल नहीं सकती 
क्योंकि वहू महिला समाज की मस्याणी हैं। 

बुर्ग्रना--अरे वे कोनो पुरान वकील दहोइहें। वे नव कानूल 
मेहरारू के मुँह बन्द करनेबाला का जानें 


बोछार १७ 


फेरीवाथ--( चॉककर ) क्‍या ? (हाथ से किताब गिर पढ़ती है। 
चन्टयम की भी कलम हृत्थ से छूट जाती है। ) 

जुर्माना --मरदन के हथियार है लाठी, डन्ड।, तलबार, बन्दूक । 
ओर मेहररु श्रन के हथियार है इन सभन के बाप 
उनके मुह। जब सरदल के हृथियार पर दफ़ा ४४ 
लाग सकत है तो मेहररुअन के हथियार पर और 
जान के खतरा होय ततब्न काह न लाॉगी। बस गषाही 
नाहीं है तब्बे तो तोहरे पास आयन हैं कि अस 
कानून हेरों कि बिना गवाही साखरां क काम बन जाये । 

फेरीनाथ- अब समझा। (किताब उलट कर ) लो म्रिल्न गया 
कान । दफा ३३३ । इसमें गवाही सवाही की कोई 
जरूरत नहीं। बस पुलिस से रिपोर्ट करवा देना है कि 
नुक्स अमन का अन्देशा है। ह 

जुरमाना--एहुकर जिम्मा हमार । हम का नाही कराय सक्रित है। 
भुठ छझम मुकदमा में ऊपर दर्रो खचों बहुत है। 
हृजारन लागत है। मुल हमार सभे मुलदजा करत है । 
५६००) मे टिचन कराय देख | 

( गुपचुपलाल का आना ) 
गुपचुप- ए वकील साहच ! बह्दे घुला रहे हैं. एक मुकदमा है.। 


जुरमाना--अरे दादा तू फिर फाट पंडेयो। ( मेज छुर्सी के साथ 
सबका जागा | ) 


हुश्य ५. 
इजलास 


( धांधलीराम पेशकार, लापखाहीनाथ-ग्रहलमद, गढ़बद़नन्द 
कोर्ट मुहर्रिर, रिश्वतश्र॒ली अरदली, भदभदृगाथ यकील और बुछछ 
देहाती । ) 
भदमदताथ--जब डिप्टी साहब इन्तजामी कामों में फंसे हैं तथ्र 

पेशकार साहब तागीख दीज्ञिये। गाड़ी ता मिक्ष 
जाए। में बाहर से आया हूँ । 
धांधलीराम--आप तो भाक में दस किये हैं । सिलसिले से काम 
नहीं करने देते । डेढ़ सो मुकदमों का सिलसिना 
भिगड़ जायगा तो गरना तो गुझी को पढ़ेगा। 
रिश्वतञअर्ली तुम अरदल्लीगिये क्या ख्राक करते 
हों। जाओ बकील साहब को समझाओ | 


र्श्वित--अजी वकील साहब सुनिय । 


५ 


( दोनों बाहर जाते हैं ) 
धाँधघली--( एक दरखास्त देखते हुए. ) अजी लापरबाह्दीनाथ जी ! 
इधर आइये। आप अलहमद है था तसाशा। यह 
दरखास्त आपने इतनी पुद्दत के घाद पेश करने को दी ! 
कुछ नोकरी का भी ख्याल है। 
लापरबाही --मैं क्या करूँ धाँधलीराम जी । यह पुरानी म्रिसलों 
के साथ महाफिजुखाने में जाकर शुभ हो गई थी ! 


बोछार ४१ 


घोधषली--अच्छा अभी मालूग होगा | 
( र्विताञली का आना झोर घांघलीराम से इशारा करना ।) 
लापरवाही--धौंस किस पर दिखाते हैं। यह दरखास्त शआपके 
जमाने में गुम हुई थी। जब आप अहलभद थे। 
देख लीजिये तारीख । 
भापिली--आयं ! ( सर पकढ़ कर ) यह तो बढ़ा ग़ज़ब हुआ। 
रिश्वतअली रामनगर के चोकीदार को घुलाओ | 
( रिश्वतश्रली जाता है ) 
६ जुर्माना राम का आना ) 
जुरमाना--पेसकार धांधली रामजी सलाम | अहज्मद लापरबाही 
नाथ जी सलाम, कोट मुहरिर गड़बडइचन्द्‌ जी सल्ाम। 
भय्या रिश्वतञ्॒ली अरदली तुहूँ का सल्लाम। कहो 
सब टिचन है । 
गड़्बड़घन्दू--जिसमें आप हाथ लगाए वह कैसे न टिचन हो । 
जुत्माना-बषही तो | अच्छा हम तो हीथां रहब न। तनी से 
खूब जोर ह्गायो। 

( गुपलुपलाल चौकीदार के मेष में आता है। ) 
जुरमावा--अरे कममैलिया राम तू चौकीदार कब से हो गयो | 
गुप्चुप--आज पेशी है। में अपने भाई की जगह पर आया हूं। 

बह बीमार है। 
( जरमाना राम जाता है। ) 
आंधी --( गुपचुप से ) तुम अपने भोजे के रामलाल को बुलाकर 
कही कि वह श्रपनी दरसासत वापस ते लें। मियाद नहीं है। 


२ बौछार 
गुपचुप--बह तो मर गये जमाना छुआ । 
( रिश्वतअञ्नलली का बाललाए झाना | ) 
रिशिव--हटों हटो | डिप्टी इन्‍्तजाम अली साहब थ्रा रहे है । 
( देहातियों का जाना ) 


( इन्तजामअली का आना | ) 
इन्तेज़ाम--वेल पेशकार । जल्दी करो । अमी फिर मुझे; इन्तजागी' 
मामलों में जाना है। 
घांधली -हजूर ५५ मुकदमे निगरानी के हैं-- 
इन्तज्ञाम--अर । पहले इन्तजामी मामलात पेश करो जामते हो 
यहाँ मरने तक को भी फुरसत नहीं है। 
घांधती--हंजूर एक द्रखास्त गुम हो गई थी । बड़ी कोशिशों से 
आज मिली है । उस पर हुकुम हो जाना चाहिये। 
इन्तजाम--किस बात की दरखास्त है ? 


धांधली--हुजूर रासज्ाल ते दरखास्त दी हैँ कि मेरी लड़की 
चन्द्रप्रभा देवी से ठाकुर जबरदस्त सिह जबरदस्ती 
शादी करने आ रहे हैं। इस जबरदस्ती रोकने के लिए 
माकूल इन्तजाम किया जावे | इस पर हुजूर मेने हुकुम 
लिख विया है कि चौकीदार को हुकुम दिया गया कि 
घर की रातादिन रखबारी करें। बस दृस्तखत कर 
दीजिय । 

इन्तयाम--ठीक किया | 

गुपचुए०--अरे दजूर रखबारी क्‍या करू। अत्र तो चन्द्पभा 
देवी का लड़का बी० ४० में पढ़ता है। 


चीछार ४१ 


धापली- वकी भत्त | हुफ़ग हा गया । वल्लो यहां से, हाँ हुजूर 
दम गे ज*ूरी गुक़डमा २३९ का हे। पुकारों मिजाजी 
रास प्रनाम अंशारादेवा | 
स्शित--मिजाजीगाम बनाम अंग्रारादेबी काई हाजिर है। 
( गरगाय देवी, मिजाबीराम ओर पेरीनाथ का आना । ) 
इन्तबाम--पुलिस की रिपाट क्या है 
भांधली--सुफ पर अमन का सख्त अन्देशा है । बहुत कड़ा जमानत 
हानी चाहिय। 
इन्तजाम--कोट मुद्रिर एक एक हजार की दोनों से जमानत लो । 
बना दानों फो साल साल भर के लिए भेजा | 
अगारा-अर ! एजू। जरा गपाहों से तो पूछ लीजिये, शहर 
भर की औरतें गयाही में आई हैं । में महिला समाज 
की मन्‍्त्राणी हूँ। 
फेरीनाथ--हुआूर मेरे सुब्यकिन गे कैसी जमानत ? बह तो 
मताया हुआ हे । 
इन्तजामी--जगाब वाली एक हाथ से नहीं दोनों से बजती है। 
आप लोग सीध तौर से जमानत के णिये राजी तर 
होंगे । लड़ना चाहत है । अच्छा । कोद मुहरिर दोनों 
का हवालात भेजो । 
फैटीनाथ--दौरान मुकदमे के लिये मेरे भुव्वकिले की तरफ से यह्‌ 
जमानव का दुग्खास्त है हुजुर। मैंने तस्दीक भी 
कर दीहे। 
इनतजामी “मैं ऐसी तसदीक फह्दीक नहीं मात सकता | इसको मैं 
तहसीक्ष फिर पु्तिस से तस्दीक कंराजगा। सहोनों 
लगेंगे | समझ लीजिये, में तो चस साल भर के क्षिये 


भ्छ बौछार 


जमानत लेना था जेल भेजना यही चाहता हूँ। पेंश- 
कार इन लोगों को राजी करो । 
( इन्तजाम अली चल देते हैं | ) 
लापरवाहीनाथ--(फिरीनाथ से) ज्जुए॒माना राम तो आपके मुब्बकिक्त 
की जमानत करेंगे ही । आप नाहक परशान हैं । 
गड़बड़चन्द -हाँ मन्त्राणी जी ! यहाँ मन्त्राणीपन न चलेगा | आप 
की भत्नाई इसी में है कि आप सीधे सीधे जमानत 
देने के लिये राजी हो जाइये। नहीं तो हवालात 
और जेल आपको जाना ही पड़ेगा । 
धांघली राम--थोड़ी देर के लिए मन्त्राणीपतर भूल जाइये। यह 
अदालत है। यहाँ गेहूँ ओर घुन दोनों एक ही चकी 
में पिसते है! 
लापरवाही--हाँ समझ लीजिये यह ३६३ का मुकद्गा है । ब्रिना 
जमानत दिये या जेल्न गये छुट्टी मिल ही नहीं 
सकती | 
अंगारा--( रोती हुईं ) में जमानत कहाँ से दूँ ! मेरी भला जमानत 
कौन करणा ? 
मगिजाजी--अगर यह साल भर तक अपने मुँह पर यह जांबा 
लगाए रहें तो मैं जमानत कर लूँगा और दूसरों से 
भी करा दूँगा। 
घांधली--वाह ! बाह ! ठीक तो है । अब देखते कया हैं। अब 
कोर्ट भुहरिर को और जमानत की दरखारतें लाइये 
इधर अभी मश्लर कराये त्ञाता हूँ। 
'गड़बड़--( अंगारा के मुह पर जाबा लगाता हुआ ) अब आप साल 
भर तक गुरोइयेगा नहीं। याद रखिये | 





दश्य ६ 


सडक 


(फूलकुमार कम्धे पर एक बहंगी लिये जिसमें दो ढकी हुई डोलचियाँ 
बँची हैं आता है। तामने से एक बुढ़िया मेह पर जाबा लगाए और 
हाथ में एक भणडा लिए. चटकती मठकवो आपी है और दूसरी तरफ से 
निकल जाती है । ) 
फूल--भई बाह' ! यहाँ की औरतों ने यह अच्छा फैशन निकाज्ा 

जिसे देखो वही आज मुँह पर जावा लगाए और हाथ में 
भन्‍्डा लिए धूम रही है। 


(गाता है) 


“जमाना रंग बदलता है। जमाना रंग बदलता है” 
( एक तरफ ते घांधलीराम का दूसरी तरफ से लापरवाहीनाथ का 
गोत हुए आना । ) 
घांधती--हाय ! गुजब्र अब क्या करूँ! ऊ ऊे ऊ। 
लापरवाही -द्वाथ | हाथ ! मैं तो जीते ही मर गया। ऊ हे ऊ। 
फ़ल--यह कौन सी आफत आ गई । (दोनों के पाप जाकर )। 
झरे भाई क्या हुआ 
पॉँधली--अरे भाई ! भेरी घीबी मे भी मुँह पर जाबा जगा लिया। 
अब मुझसे कौन बोलेगा। ऊ ऊ॑ के । 
लाफपाही--मैं भी इसीलिये योता हैँ) ऊ अं ऊँ 


प्र बोडार 


फूल--तब्र दोनों गिलाकर रोइय। धत्तेर की! में समझा आप 
ज्ञोगों की आाम्मां मर गई। (एक तस्प रे गइबड़चम्द 
ओर दूसरी तरफ से रिश्वतञली का रोते हुए थ्रागा | ) 

फूल--भइ बाह ! यह रोने की बीमारी भो खूप चली । अच्छा 
आपलोग उघर रोइये और आपलोग इधर ( गुपचुपत्ाल 
का इन्सपेक्टर के रूप में परेशान आना | ) 


'गुपचुप -सी० आईं० डी० के काम में न इस करवट चैन और 
तन उस करवट । अभी तक धूसखोरों के पीछे पढ़ा था 
ओर अब इन घरना देनेवाली औरतों के पीछे पड़ना 
पड़ा । एक ओरत का सुंह बन्द किया गया तो शहर भर. 
की सब औरतों ने जाबा लगा लिया । अजब अन्धर है। 
( धांधलीराम वगैरह को देखफ़र ) अरे। आपलोग यहाँ 
क्या कर्मो के नाम पर रो रहे हैं । जल्दी मिसिल 'लेकर 
दौड़िये । पचलिक आपलोगों की करतूत पर आफत 
भचाए है। उनको चलकर सममाइए नहीं तो 
डिप्टासाहब एक एक को भून खायेंगे और जेलखाने 
जाइयगा अलग । 


(धाँधलीराम बगैरह एक तरफ से ब्रदहबास भागते हैं। दूसरी तरफ से 
मिजाजीराम अफसोस करता आता है। ) 


मिजाजी-«दात्तेरे तकदीर की। मुकदमे में सब रुपये उड़ भये 
ओर आज यह नोटिस मिल्ला कि मेरा भुहकमा ही 


हृट गया। कहीं का ते रहा। हाथ करम ! अन्न में' 
क्या करूँ 


'फूल--चोरी । इसके सिवाय बेकारों के लिए कोई काम ही यहीं। 


बोल्ार नर 


भरुपचुप०--क्यांजी | इस आन्योदान की नेता तुम्दारी ही बीबी 
श्राभती अंगारादेबी हें । 
म्रिजाजी--डेस भाम की तो मेरी ही औरत है। मगर कैसा 
आन्दालन | 
गुपबुप--अभा। मालूम होगा। अरे ! लड़के जरा! इनकी रखवाली 
तो कर । 
( चल देता है। ) 
( दूसरी तरफ रो रमई. और जुरमानाराम का कगढ़ते आना ) 
जुरमाना--तू का हम गवाही बोले के लिए १) देवायन रहा | तौने 
में आधा नाहीं दियो | चुप्पे खसक गयो | 
रमई--ओर हम तुमको २) मजर देवायन रहा। तौने में तू आधा 
कहाँ दियो ! तू १) हमका देयो तो अठन्नी हमसे लेयो। 
अरे हम तू से ढेर पढ़े हते । 
जुरमाना--श्च्छा अच्छा हमार तोहार द्िसाव बेबाक | 
रमई--बेवाक कसस ? अठक्नी लाओ तो पूर हाय । बिना लिए 
भत्ता हम छोड़ सकित हे । 
जुरमाना--अरे रुको । वह देखो सिकार। 
रमई--कहाँ ९ 
जुरगाना--वह देखो । वह लड़कषा कुछ बेचत है । 
रमई--वो का भवा * 
जरमाना--चीन्‍्देयों नाहीं ९ अरे ! यह बद्दी क्लड़कबा होय। मामा 
से कसर निकारे के है। ( नेपथ्य की ओर ) अरे झो 
निश्पिटर लाइसेन्सीज्ञाल | जल्दी आओ । 
( लाइसेन्सीलाल का आना ) 
लाएऐन्पी- क्‍या है ) भरे! आप हैं। कहिये कहिये | 


घट बौछार 


जुरमाना--बह देखों तोहरे लिए सिकार ढूँढे हम। मुल्नआधा 
आधा हाँ । 

लाइसेन्सी--पहले चलकर आपलोग कुछ खरीदारी कीजिये | 

जुरमाना--( फूल के पास जाकर) का बेचत है। 

फूल--क्या लोगे 

र्मई--एक पहइस। में जोन सेर दुई सेर मिले। 

फूल--जाओ मुँह धो आओ । यहाँ रुपये से कम फोई चीज, 
ही नहीं । 

लाइसेन्सी--तुम्हारे पास सड़क की पटरी पर माल बेचने का 

लाइसेन्स है ? दिखलाओ | 

जुरमाना--नाहीं तो जौन कुछ कमाए हो एटरं लाओ। 

रमई--नाहीं तो जेहल जाबो। 

फूल--( जेब से एक लिफाफा निकालता है। उसमें से खरिया मिट्टी 
की धुकनी लेकर इन तीनों के मुँह पर बारीबारी फौकता है। ) को 
लाइसेन्स । लो कमाई | तुम भी लो। 

लाइसेन्सी--धत्तेर की इसने तो अन्धा कर दिया। ( आँख 

मलने के वहाने अपने 86 पर और लगा णेता है| ) 
जुत्माना--रमई--ह।य ! दादा हमहूं आन्धर दोयगैच। ( यह लोग 
भी वह्दी करते हैं। ) 
( गुपचुपलाल के साथ अंगारा और एक कम्बल ओडढ़े आदमी 

का झाना | ) 

गुपचुप--क्या हुआ लड़के ? 

फूल--हूम तो स्कूज् को भार्टरों के नाम पर सेने जाने हैं जो 


रोज खैंच।भर किताब और खेंची भर कापी पढ़ाने 
हु 


बीछार ४8 


लिखाने को मेंगवाते हैं. ओर यह लोग बीच ही में रिश्वत 
में मेरी दो आने की खरिया मिट्टी खा गये। देख 
लीजिये मुँह । 

( तीनों के मदद पकड़कर सामने करता है। ) 
जरमाना--( श्रोंख सापा करके ) को आए ? कनमैलिया 
हु चौकीदार से अब दरोगा बन गयो। 
गुपचुप०--हाँ तरक्की इसको कहते हैं। ( कम्बल वाले से ) ज्ीजिये 

हुजूर ( जेत्र से निकाह कर) धूसखोरों की फेह्रिस्त 
जिसमें ( जुश्मानाराम को बता कर ) इनका नाम सबसे 
अव्यक्त है। और यही औरतों के आन्वोलन के भी 
मुख्य फारन हैं। और इनके अलाब यह दोनों मिया 
बीबी । 
जरमाना--करमरी बालो तोहरे साथ है ! यह के होय ? ( कम्बल 
ह हठता है।) अरे बाप ए बाप ! सोमे! घढ़े साहब 
ओर बह डिप्टियो आवत हैं | बिल्ञाय भय्येत । 
( इन्तजामश्रली फा आता ) 
( बढ़े साहब फेएरिप्त देखते हैं। ) 
रमई--( जुस्माना राम से ) अच्छा ढेर ने रोओ। अब चुपचाप . 
रहो | दम तूका पहिताने कद्दा रहा कि तुहें हाकिमी 
नाही छाज सकत है। अरे कहूं साथुम लगावे से गदहा 
धोड़ा थोड़े न बन सकत है। कही भाई । 
बड़े साहइब--लीजिये डिप्टी साहब ( फेहरित्त देकर ) थह मामक्षा 
आपके सुपुई क्रिया जाता है और अब बताइये 
इस आन्दोलन को और पब्लिक को किस तरह 
शान्त किया जाये | 


४० बौछार 


फुल--मैं बताऊँ ? ( मित्राजी राम की तरफ ) बेकारी ले इधर सारी 
गर्मी ठंढी कर दी ओर जावे ने घधर (अ्ंगारा की तरफ ) 
सागी कड़आहूट चूस ली। इसलिए आप इनको दीजिये 
मोक़री और डिप्टी साहब आप एछनके मुँह पर से 
हटाइये जाबा ( इन्तजाम अली जाबा हथते हैँ) और में 
इन दोनों के हाथ मिल्नवाकर फिर आदमी बनाए देता हूँ। 
इस तरह | 

बड़े साहब--शाबाश लड़के शाबराश ' 

फूल--शाबाशी पीछे दीजियेगा। ( अपनी बहुंगी बता कर ) पहले 
इस गदहे का घोक तो कम कीजिए, शिसके मारे खाने 
तक को रुपया नहीं बचता और बेकार लादते ल्ादने 
भरा जाता हूँ । 

बड़े साहब--हाँ हाँ जरूर । 

फूल--बाह ! तब तो बड़े साहब की जय ! बढ़े साहब की जय । 

बड़े साहब -बेठे तुम्हारा नाम क्‍या है ! 

फूल--फूंल । 

बढ़े साहब - बलो फूल बाबू को जय | फूज् बाबू की जय । 

फूल-+( गाता है ) “जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग 
बदलता है । 

पदा शेप 


हाकिम 


पान्न 


? डिप्टीराम - एक अधेड़ और मूर्ख निकाले हुए हाकिम । 
२? चपरकनातीलाल--डिप्टीराम के मुन्शी | 


रे भोंदू | डिप्टीराम के अरदली और हरबाह। 
भू कु वर ) डिंप्टीराम के बच्चे । 


७ छोकड़ा--डिप्टीराम का नौकर | 
८ महरिनि--डिप्टीराम की नोकरानी। 


कप 
हाकश 
हृश्यू---१ 
डिप्टी अललटप्पू राम की बैठक 


( महरिन एक हाथ में फाडू लिये और दूसरे हाथ से भोदू का कान 
पकड़े ओर भोंदू एक छोकड़े का कान पकड़े, इस तरह तीनों आते हैं ) 
पेहरिव--, भांपूपे ) मलकिन बिगड़ रही हैं कि अब तक वेठक से 

भाडू क्‍यों नहीं लगी । 
धोदू--( छोकड़े से ) म्क्रिन विगड़त हैं कि अब्र तक बेठक में 
भाड़ काहे नाहीं लाग । 
महरिव--। मोंदू को काइ मारकर ) फिर नहीं सुनता। ( भादू 
देकर ) ले भाड़ू लगाव । 
थोप्‌-- ( छोकड़े को भाड़, मारकर ) के भाड़ लगाब ( भाई 
. देता है।) 
छ्लोकड़ा--हम ऊपरी काम के नौकर हन । हम भाड़, बहारू 
नाहीं कर सकित है। ( ऋड़, वापस करके ) केयो भा 
तू लगाओ। 
मोंदू--अरे | हम अरदक्षी[न, वीचबाला काम एमार है। खाली 
साडपोंछ बजा काम कर सक्षित है। झा गहारूवाला 
काम बहुत नीच है। यह तोद्ार काम है. महरित्त, लेयों 
भाड़ तू लगाओ । ( झाड़ू वापस करता है। ), 


५्छ बोछार 


( पेशकार का आना ) 
प्रेशकार--जी बजा है। क्‍या नाम के ! नीच काम-क्या सास के- 
' पाताल लोक यह ले भागी । और ऊपरी काम-क्या 
, माम के-आकाश यह ले उड़ा । बीचवाला काम- 
कया नामके-प्ृथ्वी यह छाप बैठे । और हम मु'शी 
होकर कहाँ गये जहन्नुम में । पाजियों चलो इजलास 
लगाओ, वक्त है गया। सरकार आते होंगे । 
मोंदू--अरे। रुको मुन्श। जी। तनि यहू कनवा पकड़वा लेई। 
भल नीक लागत है। जाने गुसइयाँ, न विश्वास हो तो 
तुहँ आपन कनवा पकड़ वाके देख लो | 
( महरिन भोंदू को झाड़ू मारकर चल देती है। छोकड़ा भाग 
नाता है| ) 
मुन्शी जी--( मेज के पास कुर्सी पर बैठे मिसलें उलय्ते हुए ) 
हाकिम से पहले आए सिपाही पुकार को | 
यानि कि चल के राजी करो पेशकार को ॥ 
हमारे अलल्टप्पूराम भी कया चीज हैं। रस्सी जल गयी 
मगर ऐंठन न गयी। डिप्टी कल्क्टरी से द्ाथ घोगा। आनरेरीं 
भजिस्ट्रेटी से हटाए गये । फिर भी डिप्टी कलक्टरी की थू नद्दी 
जाती। खेर वह सेर भर हैं तो में मी खबा सेर हूँ। अगर आज 
अपनी तनख्वाह के कुछ रुपए वसूल न किये, तो में भी हाँ--वह 
थ्रा रहे हैं | 
( डिप्टीयम छोकड़े के सर पर फर्शी सजाये सटक पीते हुए आते हैं। ) 
हिप्टी--अथ् एकदम सन्‍्तादा। जब में डिप्टी कक्षक्टर दझो 
अब्यल था तब मेरे सरिश्तदार मुन्शी खुराध्धतहुसेन 
इजल्ञास को इतना गर्म रखते थे कि जब तक में दोचार 
को काठ पकड़कर बाहर निकलवा नहीं देता था तब तक 


हाकिस २॒ 


मैं कर्मी पर बैठता न था। और एक 'आप है मुंशी 
चवपरकनात लाल की ऐसी मनहूसियत फैल्ाए हैं हि यहाँ 
उल्ल्तू बोल रहा है। 

मुन्शी--जी बजा है । 

डिप्टी--उस पर जी बजा है। न जाने किस उल्लू ने तुम्हें मेरा 
सरिश्त॒वार बनाया है । 

मुन्शी--हुजजूर आपने । देखिए जब आप असली हवाकरिम कया 
नाम के सररारी डिप्टी कलक्टर थे तब में आपके इज- 
लास का अलहमद था। जब आप नकली हाकिम क्या नाम 
के आनरेरी मैजिस्ट्रेट हुए तब सरकार ने भुझे सरिश्तेदार 
बनाकर आपके पास भेज दिया और जब आप खुररी 
आपदी आप यानी हाकिस क्‍या नाम के हाँ 'होमसेड” 
मैनिस्ट्रेट धन गये तो हुजूर से मुझको अपना सरिश्तेदार 
बत्ता लिया । 

दिप्टी--अच्छा-अच्छा बको मत । सरकार ने अपनी मश्स्ट्रेटी 
का खात्मा किया तो किया. मैंने तो नहीं किया। ऐसे 
अपाहिज और होंगे जो जन्म भर दूँसरों के मुहृताज 
रहें। मैनिस्ट्रेटी तो मेरी घुड्ढँ' में पड़ी है । बह भला किसी के 
छुटाये छूट सकती है। दूसरों के सुकदमें न सही, आपने 
घर के मामलात तो फेसल कर सकत, हूँ। 

मुन्शी--भी बजा है क्या नाम के-“ 

डिप्टी--मुम्हारा सर। अजब आदमी हो। हाकिस की बात पूरी 
भी नहीं हुईं और बीच ही में लगे करने--क्या नाम के-- 
क्या साभ के, हाँ क्‍या फट रहा था ? 


मुस्शी--आप हुजूर, क्या नाम के-- 


बोधार 


-ट 
जज 


(डिप्टी सबक छोड़ दूत है | छाकरा उनकी छुद्ी छलटकर रु देवा है 
ओर फर्शी ज़कर चला जाता है। ठप्दी धोखे रा छड़ी को मे मे लगाते ६ | ) 
हिप्टी--थग ! अरदर्ली कहाँ? अब तक नहीं आया । अजब 
आदमी हो, वाकत क्या हा ? अजी अरबली की भिसिल्ल 
निकाली ओर देखो कि उससे उसके इतने वक्त तक ले 
आने की काई वजह है या नहीं। जब मिसिल सोजूद 
है तब उसे पढ़ते क्‍यों नहीं। बिना अरदल्ली के इजलास 
कैसे गरम हो सकता है। ॥॒ 

मुन्शी--जी हाँ. कया नाम के मिलिल नम्बरी ६ सन्‌ ४० रिपोर्ट 
सरिश्ता--आनरेरी मेजस्ट्रेटी के खात्में पर सरकारी 
अरदर्शी हटा लिये जाने से मोजूदा इजलास के लिए एक 
अरदली की जगह खाली है। हूँ! कया नाम के, हुकुम 
हाकिस-फोरन एक अरदली का जगह के जिए पृरुूम्जास्ते 
पेश हों, जा घर का काम भी हस्व मामूल करता रहे 
आर .इजलास के वक्त अश्वक्षी का आानगरी 
काम भी करे। हूँ! हूँ! क्‍या नाभ के काररवाई सरिश्ता 
घिरहू' और निरहू हरवाहों क्री तरफ से दृरख्वारतें 
दिलायी गया। मगर उन पर अंँगूठा हागाने के डर से 
दोनों हरबाही छोड़कर भाग खड़े हुए । बहुत कोशिशों 
पर भोंदू और बुद्ध हरबाह्दी को राजी हुए । उसकी 
द्रख्तास्तों पर हुकुम हुआ। हूँ! हूँ! क्या नाम के, 
हुकुम दाकिस--दोनों दरख्वास्तें इस शर्त पर भंजूर की 
जाती हैं कि दोनों पारी-पारी इजलास के वक्त अरदली 
का भी काम करें| 

डिप्टीराम-ती आज किसकी बारी है ! फिर भेरा मुह देखने शगे। 
अजी मेरे मुह पर नहीं लिखा है। मिसिल में देखों 


हकिस |] 


सिविल ) | आखिर मिसित्ञ है किस दिन के [नए | एक 
तेस की सियासलाई मगाने तक की तो सिमिलर गेने खोल 
* क्यों है, फिर भी तुग माराला से काम लेना नही जानते 
होा। अत आदभा। हा। 
युन्शी -जी हों जी हाँ बताता तो हूँ। हू! कया नाक के, इसमें 
जरा दिन और तारीखों का हिलाव लगाना पढ़ेगा। जब 
तक कया नाम के, हुजूर कुछ दरख्यास्तें बहुत जरूरी हैं 
उन पर हुकुम ह। जाना चाहिए। 
डिटीशम-- अच्छा पेश करों । 

१०7 तो दजूर क्या नाम के, भेरी ही दरख्वास्त है, बदुत 
जरूरी हे। हूँ ( हूँ। कथा नाम के, गरीब परवतर सल्लामत, 
अनाथ आज, शायल्न को भोजूदा इजलास में मरिश्तदारी 
छाप पंदुड गेत्र होगय और 'अब सनक सायल की 
तगझ4ाह के बार में काई हुकुम सादिर नहीं हुआ । कल 
होजी है, ओर सायत्त का खर्च को बएुत सख्य जरूरत है। 
लिहाजा जरिये दरख्यास्त हाजा कुछ रकम पेशगी,.. ... 

शिम-ठएग। लिहाजा जरिय द्रख्वास्त हाजा बगानिब 
किंत दफा के-अजब आदसी हा । दरख्तरास्त पढ़ते हा 
ओर दंफ। पढ़ते ही महीं । 

शी--दफा 

ढछिटीराम --हाँ दफा । बिना दफा के कहीं कोई द्रख्तार्त हाकिम 
के समझ में आ सकती है, इतना भी नहीं जानते ! 
अ्रञन् आदभा हो। तब तुप्त सरिश्तेदारी कया फरते 
हो, अपना सर | 
मुस्शी--हैं ! हूँ। मगर हुलूर क्या ताम के. ऐसी दरख्वास्तीं के 
लिए कोई दफा तो है ही नहीं। 


श्र्ट बोलार 


डिप्टीशम--साढ़े पांच सो दफायें जाब्ता फोजदारी में ओर 
करीब-करीब उतनी ही ताजीरात हिन्द में। इनके 
अलाबे सैकड़ों दफाएँ एक्ट म्थुनिश्िपल्टी, एक्ट 
मवेशी, एक्ट आबकारी बगैरह में हैें। फिर भी 
तुम्हारी इस जरा सी द्रख्वास्त के लिए कोई दफा 
नहीं है । वाह ! ऐसा भा कट्दीं मुमकिन है ! बस, 
घस, लिखो हुकऋुम--दरख्यास्त हाजा कामूनन तामु- 
कम्मिल है । बगरज दुरुस्‍्ती सायल को वापस की 
जाती हे। बाद दुरुस्ती हमराह मिसिल तारीख 
आईइंदा पर सय सबूत के पेश हो। फिर मेरा मुँह 
देखने लगे ? अजब आदमी हो | अभी हुक्म लिखकर 
मटपट दस्तखत करा लो, नहीं अभी हाकिस घट 
जायगा। बस हुक्का ऐसा मुह लेकर रह जाओगे । 
मुन्शी--हुजूर कल होली है । क्या नाम के, बिना खर्च के... ... 
डिप्टीरम--हुकुम हो जाने के बाद बहस बेकार, बिल्कुल बेकार | 
अगर बहस ही करना है तो तजबीज सानी की 
दरख्वास्त दो और तारीख पेशी पर वकील लाकर 
खूब बहस कराओ | मगर बेजाब्ता काररवाई अदालत 
कुछ नहीं कर सकती, चाहे तुम्हारा सामल्रा हों या 
मेरा। हाँ। 
( कुबर ओर मुनमुन का आमा ) 
क्बर--पिताजी, पिताजी । जय जल्दी से चार पैसे दे दीजिए ॥ 
बढ़ अच्छे अ्सरुद बिकने आये हैं। भाताजी के पास 
पैसे नहीं हैं। इसलिए उन्होंने आपके पास भेजा है. । 
मुनमुन--हाँ पिताजी जक्दी दे दीजिए । नहीं अमरदवाला 
चला जायगा | 


हाकिस ५्छ 
डिप्टी--सुन्शीजी फोरन चार पैसे के जिए द्रखंएस्त लिखकर 
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सब्जूरी कराओं। ५ 
मुन्शी--मगर मगर-फ्या ताम के बेजाब्तगी हो जायगी। हुजूर, 
सवालखानी का वक्‍त खत्म हो गया। 


ढिप्टी--तो फिः मजबूरी है। 
मुन्शी-जी हाँ हुल॒र। आज किसी तरह भी क्या नाम के 
बरख्आारत पेश नहीं हो सकती । 
कुकर--अच्छा सुन्शीजी ! अभी जाकर माता जी से कहता हूँ। 
(दोनों जाते हैं ) 
मुन्शी--देखिए हुजूर भापके कुवरजी अदालत अपील की धमकी 
दे गये। मगर कया किया जाथ। जाब्वा तो जाब्वा। 
चाहे, आपका मामला द्वो या मेरा । 
( भोंदू का दौड़ते हुए आना ) 
भोंदू--( हाँफते हुए )““बाबू साहब, अरे ओ बाबू लाहब। एक 
जने टेसन से एकक्‍्का पर लदा-फेंदा आए हैं तोन...... 
डिप्टीराम--बुप बदमाश ! सुन्शी जी, तुम्हारी ही सिफारिश पर 
इस भोंदुआ को अरदल्ली का काम सौंपा गया है, 
और यह ऐसा कापरबाहू है. कि श्रथ तक यह 
गैर.जिर रहा और आया भी तो अदालत को बाबू 
साहब कहकर पुकार रहा है। भ्रदा्। की ऐसी 
तौद्दीन ! इसके लिए इसके साथ तुसस भी क्‍यों न 
जबाब तलब किया जाय ! 
मुन्शी- क्या साम के, यह अभी गंत्रार है. में समझाए देता है। 
छरे बेबकूफ ! अदालत से कहीं बाबू.साहव कहा जाता 
है! 'हुलूर भाली! कहा कर, हुजुस्काती। .' 


६० बोछार 


गोंदू--हुजुर गाली ? कौन सार कहत है ! नहके दोष न लगाओ 
मुन्शीजी, हम हजर गाली नहीं दीग है । 

मुन्शी -अबे हज्र गाली नहीं, क्या नाम के, हुजूर झाली । 

भोंद--हाँ, हाँ, सुनेन हो वहिर नाहीं हन | 

अुन्शी--अच्छा तो से अच्छी तरह थाद कर ले। जम 
अदालत से तुमे कुछ रहना या जवाब देना हो तो हमेश। 
हजर आली कहकर घोला कर | 

भोंद--हजूर गाली देके बोली १ वाह मुन्शीजी, खूब सिखाबत 
हो । जेहमा मारा जाई | 

डिप्टीशाम--पाली कह्दीं का। अभी जुरमाना कर दूँगा, मिजाज 

ठिकाने हो जायगा । 

भोंद--जरिमाना कसस होई ? गारी के कौनो बात हमरे मुह से 
निकसा होय तब तौ, 

डिप्टीराम--मुन्शी जी, छल्लू की तरह तुम फिर ताक रहे हो 

इस बेवकूफ के कान पकड़फर सगमाते क्‍यों नहीं। 
€ मुन्शीजी कुरसी खिसकाते हुए उठते है ) 

भोद-हां, हो. मुन्शीजी नगीचे न आओ | हरी बेगारी के दिन 
गया जब हम से चुप्पे गारी-मार सह लछेत रहेन । 

मन्शी--तो बेवकूफ, हूँ, हूँ । क्या नाम के, तू सीधी तरह क्यों 
नहीं समझ लेता कि अदालत में तुम्हें फिस तरह बोलना 
चाहिए ? देख, तू अरदली है। जब अदालत में, क्या नास 
के, कुछ बोलना पड़े तो सबसे पहले तुमे कहन। चाहिए-- 
हजूर आती | गाली नहीं आज्ी, आल्ी | 

गोंद अब जानेन, फिर कहो तो जेदसा बिसर न जाय | 

भोंदू--हजूर आली 

भोंदं--एुक वाई झाउक्ध । 


हाकिस ६१ 


मुन्शी--हजूर भाली | इसे खूब याद कर जे। आल्ी हां। क्‍या 
समझे... 
डिप्टीराम--अजी मुन्शी जी, कया नाम के, पीछे करना। पहले 
उसकी मिसिल निकालकर इससे जवाब तल्लब करो 
क्रि, इतनी देर तक क्यों गैरहाजिर रहा ? 
मुन्शी--जी हां, हजूर, हूँ, हैं। क्या नाम के, हां अरदल्ली ...... 
अरदली, अरे बोलता क्‍यों नहीं? फिर नहीं सुनता 
»««०००»««अरदली ! 
भोंद--घोखित तो है हो ! मरा काहे जात दो, जानो हम 
. बिसर गयन ? 
डिप्टीरम--अत्रे सीधे-सीध क्यों नहीं जवाब देता। बक-बक 
क्यों करता है ? अभी तौहीम अदालत का मुकदमा 
कायम हो जायगा तो. ,....... 
भोंदू--अच्छा कद्दो, हजूर भालू का कहृदत हो ! 
डिप्टीराम--धत्तेरे की ! | 
मन्शी--अरे ! आलू नहीं आली ! आली ! 
भीद--आाली ? गबनई वाजा आाली ९ अरे! अस फाहे नाहीं 
* क्यो) आहाहाहा! अरे एकातों हम खूब जानित 
है'! सुन केबो, तू हूँ का कहियो। 
( ताली बजाकर गाचता है श्रौर गाता है। ) 
ठुमुकि ठुमुकि चलो न आली | 
भाग चलो हाली हाली ! 
हां, चसके बिजुरियां गजे बदरिया। 
छाई घटा काली काली'। हज 5 
डिप्टीराम--क्यों थे लालायक, यह इजलास है. था भठियारी की 
सुराय, जो तू. यहीं ताली बजा बजाकेर भाव और 


श्र ।..... बोब्यार 


गाने क्षगा ? अुन्शीजी, देखते क्‍या दो ? इस बहूदे का 
फ़ौरत बय/न कलसबन्द करो कि इसने क्‍यों इतनी देर 
लगाई अभी सारी मस्ती भुल्ाय देता हूँ । 
मोंदू--बहुत भ्रच्छा भारी आली १. नाहीं नाहीं, हजूर आज्ी । 
लिख लीन जाय | हम का करी, एक जने टेसन से इक्का 
पर लदा-फेंदा आये और कहिन की हम बाबूजी के बहलोई 
होई । हम कहा कि तू हियें अभी चुप्पे ठाढ़ रहो, बाबूजी 
इजलास करत हैं। यह साइत एक नहीं तोहरे अस उनके 
बहत्तर बहनोई आय जांय तो हुंग कोई जाय नहीं सकत 
है। यही लिए तो हम अरदली बनाये गयन हैं. ... .. 
'डिप्टीशम >अरे। क्या मेघनाथ' बाब आये हैं ) हां, हां, आये 
होंगे। कल होली है न। 
भोंद--हां हां, यही नाव बताइन है, और फुर भेघा अस हैइयो हैं । 
+ इन्हीं के राके मां तो हसका एतिक देर क्लाग।.नाहीं हियां 
अब तक वे फाट न पड़ते । 
डिप्टीशाम--तो तू ने अभथ तक क्‍यों नहीं बताया, बेरकूफ 
भोंदू--यही अताबे तो हम दौड़ा अ्र'यन रहा ! मुद्रा हम का करी। 
यही मुन्शीजी तो हमका, आती का पहाड़ा तोता अम पढ़ावे 
ल्ञागे । यह नाहीं जानिन किआली के भीसन गंबनई हमका 
याद हैं । न विश्वास पड़े तो लो दुटप्पी और झुन लेवों। 
गाला+- 
केहिते कहूँ आली जियरा का दु खड़ा, 
जियरा का दुखड़ा । 
सासु मोरी १८६ही, लनद मोरी फटही, 
कैसे सहूँ आली मिस दिन का झगड़ा। 
हरदम का रगड़ा॥ 


हाकिम द्ट 


डिप्टीराम--चुप ! चुप! चुप ' पाजी--बद्माश सुअर कहीं का । कहाँ 
राम राम ओर कहां टेंटे । जाओ बहनोई साहब को 
खूब खातिर से बिठालों और पान पश्चा के लिए 
उनके सामने खासदान ले जाकर रख दो । 
भोद--कौन चीज 
मुन्शी-अबे, खासदान | खासदन। सामने ही तो रखा है । 
भोंद--हाँ, हों, समझ गयन। उनके सामने ले रखभ | बहनोई 
हैं न, ठीक बतायो। ऐसे चाही । 
अुन्शी--और सुन, थुदूधू अरदती की ढूँढ़ कर फौरन यहां 
भेज देना । 
( भोंदू जाता है ) 
िप्टीराम--सुंशीजी अब जल्दी करो। आये हुए मेहमान के नाम 
पर झट एक मिसिल्ल कायम करने के लिए लिखो 
रोबकार--चूँकि बजारथे भोंदू अश्दली अभी इत्तल्ा 
मिली है कि-- 
( बुदधू 2रदली का आना ) 
बुद्पू- हमका काहे बुलायो सरकार ? आज अरदली वाले काम 
के _मार पारी न हाय ! 
डिप्टीराम--कौन बुदूधू अरदल्ली ! घारी है या नहीं इससे तुमसे 
क्या सतलब ? बस चुपचाप खड़ा रह । हो सुन्शीनी 
कहो तक लिखा 
मुन्शी--इचिला मिली है कि हजूर आली के घहनोई साहब 
तशराीफ लाये हैं 
डिप्टीराम --अजब आदसी हो मुन्शीजी ! तुम्हें इतनी अकल नहीं 
कि अदालत के कभी साई-बन्धु था बहन-बहनोई नहीं 
होते | ताकत क्या हो ! इजूर झाली को काटकर 
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मेरा नाम लिखो--डिप्टी अललटप्पू बलद कन्नक्टर 
चपरगटद्राम और उसके बाद लिखी कि मेहमान 
के जलपान वगैरह मंगाये जासे के लिए मुनासिब 
हुक्म साद्रि फरसाया जाय | 
4 ब्५्‌ 3 
मुन्शी--और हूँ, क्या नाम के. दका कोन दर्ज की जाय॑ ? 
डिप्टीराम--सीगे मुतफर्कात, अजब आदमी हो | इतना भी नहीं 
जानते। ' 
मुन्शीजी-ओ हो हो हो ! हजूर ने खूब बताया | क्या नाम के 
बस-बस यही दफा तो मेरी दरखास्त की है | 
डिप्दीराम-- अजब आदमी हो, पहले इस तो सुकम्मिल करो, 
फिर अपनी द्रख्वास्त की फिक्र करना । 
मुन्शी--तो क्या नास के, इस पर सरिश्ते की काररबाई तो खत्म 
कर लू ! क्या नाम के बमीजिय रूवकार मिसिल्ल नस्परी 
५१ सन ५० कायम होकर बमरज हुकुम अदालत बाबत 
मँगाये जाने जल्पान बास्ते बहुनोई साइब मए सबूत के. 
अगले शुक्रवार बतारीख १० मार्च को पेश हो। 
डिटीराम--यह कया 
मृशी--हजूर जाब्ते की काररबाई में, क्या नाम के, विज्ञा सबूत 
के कोई हुकुम हो नहीं सकता और सबूत के लिए तारीख 
का करना जरूरी है। 
डिप्टीराम--ओऔर सात दिनों तक बदहनोई साहब, जंलपान के 
बदले हवा खायेंगे 
भुन्शी--जी हाँ खायेंगे ही । जाब्ता वो सबके लिय एक है । भेरी 
द्रख्वास्त पर भी ! कया नाम के, ताराख करने का ऐसा 
ही हुआ है; हालांकि कल् त्योहार है । 


हाक्षिम द््‌ 


डिप्टीशाम--जरा जाब्वा फोजदारी तो उठाना | रहने दो, थाद आ 
गया। अगर सथूत हाजिर हो तो सरकारी काररबाई 
में तारीख करने की कोई जरूरत नहीं। सचूत में 
बस, उसी भोंदू भ्रदत्ती का भटपट बयान ले लो। 

मुन्शी--तब तो हजूर, कया नाग के, मेरी दरख्वास्त पर भी,..... 

डिप्टीराग--अजब आदमी हो | पहले इससे तो निबठने दो । 
( भोंदू का दोड़ते हुए आ्राना ) 

भोदू--अरे मेरी आली, नाहीं हजूर आली-- 

डिप्टीराम -यह क्या बेहूदापन ? तरी गवादी होने धाली हे और 
तू बिना छुलाथ श्रदाक्षत मे फेसे हाजिर हो गया? * 
घत बाहर खड़ा हो । नहीं नहीं, बफबक मत कर। 
बस, घुपचाप बाहर चला जा ।......हाँ मुन्शी जी, 
बह बाहर गया, अब उसकी पुकार कगओ। 

मुन्शी--बुद्ध, अरदली ! 

बुदधू--का होय ।.......नाहीं नाहीं बिखर गयन | हाँ हजूर । 

मुन्शी--बाहर जाकर खूब चिल्लाऋर तीन दफे पुकारो कि भोंदू 

अरदली कोई हाजिर है ! 
बुद्धू--बहुत, कच्छा : ( बाहर जाकर भोंदू अरदली कोई दाजिर 
है, एक भोंवू अरदली कोई हाजिर है दुइ। भोंदू... .... 

भोंदू-( बाबर ) धत्तेरी मेहरा की । आंधर हो, जानो हमका देख 
नाहीं पाचत हो * मूड़े पर हम ठाढ़ दत ओरु नहके हमार 
नाव ले के अललात है, जेहम। सुनइया लोग जाने कि 
हम कहूँ वक्ता गयन है। मारत-मारत....... । 


बुदधू--( दौड़कर मीतर आते हुए ) देखो हजूर पुकारे नाहीं देस है | 
सार टर्रात है | 
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भोंदू--( पीछा करते हुए ) अब आयो हियां, अपने बाप से चुगली 
कर. ? हमहूँ पहुँच गयन । कहो सरझ का कहत हो ? 
बुदूधू--जब तक नाहीं बोलित है तब तक मूढ़े पर चढ़ा आबत 
हो | आओ सार का तू से नीबर दहन ? 
डिप्टीराम--अरे ! अरे ! पाजियों, यह कौन सी आफत मचाई। 
हाय ! हाय | मेज उल्नट गयी ! ओ मुन्शीजी, अजब 
आदमी हो ! इन कमबरुतों को हठाओ। 
मन्शी -अरे हजूर अपनी जान बचाइये, जान ! क्या नामके मेरी 
तरह आप भी कोने में दुबक जाइये। अर भाई, लड़ाई 
अब बन्द करो | ४ 
डिप्टीशम--हाय ! हाय ! तसास सिसित्न फटी जा रही है। अर 
मुन्शी जी ताकते क्‍या ही ? एक को पकड़ कर तुम 
खींचो, और एक को मैं ।... ...अरे बाप रे बाप । यह 
साला तो मुझी पर फट पड़ा। उफ ओ ! कमर भचक 
गयी । हाथ ! हि 
मुन्शी-अरै हजर दीड़िये। क्‍या नाम के, मे भी दृब गया। यह, 
पाजी मेरे ऊपर से उठता ही नहीं। हाय | हाथ! मर 
गया ! 
बुदूधू--( मुन्शी पर बैठा हुआ ) हम का करी, ये द्वी तो हमका 
एहर ढफ्रेल दिहिस ,.. ... 
मुन्शी-अबे पदले मेर ऊपर से उठ तो... ...उफओ | 
भोंद--( डिप्टी पर बैठा हुआ ) तू ही न्याय करो मुंशी जी! यह 
+ सार पदिले हमे मार काहे दीड़ा ! , 
डिप्टीराम--आह ! आह ! अरे कमबरुतों, बहस बाद को कर 
क्ेना | पहले ऊपर से तो उठ। ( दोनों अरदली चौंक 
कर उठते हैं ) । 


हाकिम ६७ 


मुन्शीजी--अरे हज्र को उठा लो, उठा लो, जल्दी उठाओ, नहीं 
तो तुम दोनों जहन्नम भेज दिये जाओगे । 

डिप्टीराम--5फ ओ। में तो समझा कि में जिल्कुल सर गया । 

भोंदू -हजुर हमार कौनो कसूर नाहीं...... 

डिप्टीरयम--अबे चुप ! जरा दम लेने दे तो बताता हूँ ।...सुंशी . . 
पहले जल्दी से इसका ...इतना....बयान ले लो कि... 
मेरे बहनोई साहब आये हैं, तत्र उसके बाद इस 
पाजी ...। 

भोंदू--अब अपने बहनोई की फिकिर कुछ न करो । वे लौट गये | 

यही बताने तो हम रपटा' श्राबत रहेन | 


डिप्टीराम--लौट गये ! 

मोंदू--हाँ मोर आती, यादीं हजूर झाली | वह्दी एक्का पर जस 
आये रहा तस लौट गये। हम उनके आगे एक गए” 
नरम-नरम घास डार दीन ओर एक बाल्टी दाना रख दीन | 
ओऔर कहा कि तू बहनोई हो, सजे से यहिका खाप्ो,' 
हजर आली भेजिन हैं। वइसे वे अस रिसिशआने जैसे 
मानो धरइग्रा छेद दिदित) कहिन कि जिहिके हियां 
घंटन बाहर ठाढड़ि रहे के पड़े ओर खाय के मिक्षे दाना 
और धास, वहि सारे के हियां हम अब्र कब्षों भूलसे ने 
अइये | 

डिप्टीशम-अरे बेबकूफ ! उन्हें घास-दाना क्‍यों दे आया ? 

भोंदू--आप तो फदिन रहा कि उनके आगे घासदाना रख 
आओ, घहनोई रहे तत्बे तो। 

डिप्दीराम--घास-दाना 


द््ट बोलार 


मन्शी--ओ हो ! अब सममका । क्या नाम के खासदान को यहे' 
_. चघासदाना समझ गया। 
भोंदू--हाँ, हाँ और आपो तो यही कहेन रहा। देखी दजर 
.. आली, हमार बात फुर निकसी न ? 
डिप्टीराम--हाय गजब ! यह क्या हुआ ! अरे झुन्शी जी ताकते 
क्या ही ? बताओ अब क्या किया जाये ? कुछ मुह 
से बोलो | 
( महरिन का आना ) 
महरिन-( जाभी का गुच्छ। समने फेंक कर ) सरकार क्ँतरजी का 
पैसा न मिले के कारन मलकिन छुँबरजी का जषैफै 
मयके चली गयीं। और यह घर के चाभी पढ़े 
दिहिन है । ही 
डिप्टीराम--हाय ) हाय | यह दूसरा गजब | रे मुन्शी जी बोलो 
बोलो ! अब कया करें ! 
मग्शी--भोंबू का हलफ से बयान ल्लेकर, क्या नाम के, भिसित्ष 
दाखिल दफ्तर फरमाई जाय ताफि इजल्लास की कार्रवाई 
तो किसी तरह खत्म हो | 
दिप्टीराम--चूल्हे में जाय मिसिल और भाड़ में भोंको अब 
ु इजलास को | दौड़ो सबके सब स्टेशन और जल्‍दी से 
किसी तरह बदनोई साहथ और सलकिन साहवा को 
मनाकर ले आओ, नहीं तो हम अब दुनियाँ में फिर 
मुद्दे दिखाने लायक न रहेंगे । 


(पदाक्षेप ) 


विस ७००० >3->त>>ज ॥॒ हे 


ही 


हजामत 


पात्र 


१, तीसमार खां--एक घमन्डी दारोगा 

२. कल्लू -एक बुड॒दा त्रोकीदार 

३. बटेरखाँ---एक नौजवान कॉन्सटेविल 

४, नाऊ 

४. भुनुआ--तीसभार खां का छोग लड़का 
६. दिल्लारा--तीसमार खां की ज्जी 


७, रमकारी--घोषिन की लड़की 


हजामदव 
द्श्य १ 


दरोगा तीसमार खां का मकान 
( कललू चौकीदार का बढ़बड़ाता हुआ आना ). 


कल्ल --आजौ कौनो ससुर नाऊ आये के लिये नहीं राजी भवा- 
दारोगाजी के करम में डाढ़ी मुड़ावे के बदे नाहीं है-- 
हमार कौन दोस * यही लायक हैं--इनके आगे मनई के 
कहे, कुकरों नहीं ठाढ़ होत द्---चौकीदारों करत हमरों 
डमिर बीत गइ--म जासे कितने दारोगा आये आर गए 
मल दादा ! इनके अस कोनों नाही रहे--अडर तो अथर ! 
इसके बाप संदार अली यही थाना के मन्‍्सी रहे तोनों 
अस आफती नाहीं रह--वे बेचार हमका वढ्लू भदधया 
छोड़, कब्मो दूसर हत्रज नाहीं कहिम--जब हुक्का पिए 
ज्ञागें तो सबसे पहिले चिल्रम हमहीं का घुलगावे का 
देत रहे--अउर उनके पूत, जेहका हम कनैठी देत रहेन 
तौन दरोगा होते हमहीं का जब सूश्षर-गद॒ह! कहे लागे 
तब हद होई गश ! ऊ तो कह्दा हम इनके नस पहिचानित 
है, अछर बड़े हिकमत से चलित है--जैसे, आबरू बच 
ज्ञात है, लहों तो ञ्रम ताइ सोच खाते--घस भिबरे के 
मारे जञानत हैं--करारे के नगीचे नहीं जात हैं--साव तो 
आपन तिसभार खाँ रखे हैं, भुल्ल चोर बद्मास के 


७० बोछार 


देखत इनका जड़ी आवत हे--अउर तेहा दिखाबत हे 
केह पर, जेहकर घापो कछ्बों कोई पर हाथ न छठाइस 
हो--एही लोगन के बाँवत--पऋड़त ऐैं--एही से आज 
कल्न इंगके मन अडउरो बहक गया है--बह लो--ऐंठ्त 
आशबत हैं, जानो फुरे वीसमार खाँव है !! समनवा से डोल 
जाई, नाहीं एह साइत गभियान होइहें, देखते हमका 
हजार गारी बेइहें--.' 
(जाता दै ) 
( दूतरी तरफ से दारोगा तीसमार खाँ का परेशान आना ) 
तीसमार खां--इन हरामियों के मारे खाना, पीना, सोना सब हराम 
है-- रोज ही दस वास का सर तोड़ता हूँ और दस- 
बीस को पकड़ कर जेलखाने भेजता हूँ, फिर भी 
जहाँ पीठ मोड़ी तहाँ फिर वही आवाज गूँज उठती 
है. ( चिल्ला कर )--शरात्र पीना हरास है--- 


विदेशी माल लेना हराम है ........ 
मुनुवा--( मकान से बाहर आकर ) श्रब्या जान आप है? अले 
आप बी हत्ामी हो गए । छंचमुच ? (ताली बजतवा 
हुआ ) बाह ! बाह ! अच्चा हत्ामी अब्या हल्ामी । 
तीसमार सां--अबे ! अबे !! धबे !!! यह क्‍या 
मुनुवा-छहने दीजिये--मैंने छुन लिया है । आप बी हल्लामी है। 
तीसमार सां--कयों थे बदमाश में हरामी 
मुनुवा--पक्‍्के-हलामी-मैंने छुन जिया है--हाँ हाँ मैंने छुन लिया 
है--आप अबी कद्दते थे छक्नाच पीना हलाम ! बिदेक्ी 
माल जेना इलाम ! जो हलाम कहे हलामी--अब्चा 
हकामी--( ताली बजा कर ) बाह-बाह' ! आउत्रा हल्ामी !!' 


हजामत ७३ 


तीसमारखॉ--( मुनुवा का कान पकड़ कर ) चुप बदमाश ! फिर नहीं 
मानता । 
मनुवा--( गेता हुआ) अले ! अले! अले ! जो हलाम-हज्लाम 
चिजाते हैं, उनको तो आप ज्ोज ही हलामी कहते 
हैं---मगल आप का कान कोई नहीं ऐंठता--हमाला 
काहे ऐंठले हैं ९? ऊँ ऊँ ऊॉ-आप बले खल्ताव 
हलामी हैं । 
तीसमारखाँ--क्ञाहौज विज्ञाकुब॒त । इस दल्लील का मन्त्रक में भी 
जवाब मे होगा-अच्छा चुप रह-चुपरह-ले एक 
पैसा ले और खबरदार एसी बात फिर मत कहना | 
मूनुवा --( पैसा लेकर ) शो ही ! तत्र तो आप बले अच्छे 
हलामी हँ-क्यों अव्या 
तीसमारखॉ--( मारने को ऋपठता हुआ ) फिर वही बेहूदापन 
( मुनुबा भाग जाता है ) 


तीसमारखाँ--(अकेता) जाने दो-रलती की / जो मैंने इसे पैसा दिया- 
गुमे|मारता चाहिए था-सतर । चौकीदार ! चौकीदार , ,, 
साला जवाब तक नहीं देता-यहू कम्बखत पुराना 
नौकर क्या है, अपने को लाह साहब समकता है- 
चोकीदार !... ,, । 

कल्लू- - पढे के पीछे से ) भ्रायन हजूर ! तनी पिता बाँध 

होई । 

तीवमारखॉ--४फ ! ओद ! इसकी गुखताखरी से नाक में दम है-मैं तो 
चीख रहा हूँ और साले को पगढ़ी बाँघने की पड़ी 
है-चोकीदार ! 


ज्छ बौछार 


कल्‍्ल--( पर्दे के पीछे से ) आयन-झायन हजूर-थोढ़े अबर 
सबुर करीं। 
तीसमारखाँ--रह्‌ निमकहराम-अआज तेरी सारी गुस्ताखी का मजा 
चखाता हूँ-( गुस्से में आता दै-उसके बाद कल्लू जल्दी 
जल्दी चिलम पीता हुआ भागता आता है और उसके 
पीछे तीसमारखाँ मारने को ऋपटता हुआ आता है। ) 
तीसमारखाँ--( पीछा करता हुआ ) क्‍यों बे सुअर के बच्चे | तू 
चित्षम पीता था या पगड़ी बाँधता था 
कहल--(भागता हुआ) आपसे के कहिस रहा कि आप हमरे 
कोठरी में घुसूर के देखी कि हम चिलम पीइत है ९ 
तीसमारखाँ--भोर ऊपर से जबान लड़ाता है-ठहर तो जरा 
हरामी के पिल्‍्ले। 
कल्लू--( भागता हुआ ) गरियावे के मन होय बइसे गरियाए 
लेओ-मुल नगीचे न आयो-नाहीं कईँ हमरे हाथ से 
चित्षम छूट जाई तो आपे के देहियाँ बरे लागी। 
तीतमारखौ--( रुक कर ) अरररर-अच्छा चित्षम फेक दे । 
कल्ल--( रुक कर ) बहुत अच्छा हजर (जिधर तीसमार्खाँ खड़ा 
होता है उसी तरफ फेंकने का इशारा करता है ) 
तीसमारखां--अर ! अरे ! इधर नहीं ( भागकर दूसरी तरफ जाता है) 
कहललू--अच्छा तो एसी सही--( अन्न दूसरे तरफ परकना 
चाहता है ) 


तीसमारखां--अबे-वे ..बे...हधर नहीं-जल जाऊँंगा-« 
कह्लु--आपे तो यहर-आओवर नाचित है हजर-हस तो आपके 
घुड़की से अँधरियान हन-दमें ए साइत कहूँ कुछ सूक 


हजामत ७ 


पड़त है ? जब एहर फेकित है तब आप कहत है 
नाहीं, जब ओहर फैकित है............! 
तीसमारखां--हाँ-हाँ-हाँ-कढीं चिलम छोड़ न देना, में इसी तरफ़ 
खड़ा हूँ-खूब मजबूती से लिए रद्द । 
कल्ल--का आपो पीयब ? पहिलााँ काहे न घताएन-अच्छा 
लेई-(चिलम आगे लिए बढ़ता है और तीसमारखाँ घंब- 
ड़ाया हुआ पीछे हटता है ) 
तीसमारसां--अब नहीं, नहीं, नहीं. दूर रह, दूर रह-खबरदार | 
देख कहीं तेरे हाथ से छूट न जाए-- 
कहलू--अरे तनी आप देखों तो-खूब छुलगा है-आपके बाप 
मदारशल्ली तो.......... ...। 
तीसमारखां--चुप ! चुप ! चुप ! अब अगर बोलेगा तो मारे ढेलों 
के तेरी खोपड़ी तोड़ दूँगा-प्रस चुपचाप दूँर 
खड़ा रह-- 
कहलू---बहुत अच्छा हजूर-- 
तीसमारखां--ताई बुल्ञान गया था १ 
कहलू--( चिलम फूँकता हुआ ) जानो बुतागग।। अब एका 
कहाँ खल्ले जाई-ज्ञायों बाँध लेई ( कोयला फेंक कर 
चिलम को अपनी पड़ी के सिरे मे बाँध कर उस पिरे को 
झपगी कमर तक लटका देता है ) 
तीसमारखां--अरे ! बताता क्यों नहीं ? गया था १... »“अंबे ओ 
प्रगड़ी की दुम बाँधने वाले भवहें, में तुक्मो से पूछता: 
हूँ--..... फिर नहीं सुनता * 
कहलू---घुनित तो है । 
तीसमारसां--तो जधायथ क्यों नहीँ देता ! 


७६ बौछार 


कल्ल--कसस बोली ! 
तीसमारखां--क्यों ! 
कल्ल--हमें आपन खोपड़ी तोड़ावे के सोक नाहीं हे-आपे 
तो कह्देन है कि बोलेथो तो खापड़ी फूटी । 
तीसमारखां--( मारने को ऋपट्ता हुआ ) हात तेरे बेइसान की 
एसी तैसी । 
कलल--अर ! हजूर थमो-थरमो-थमो | 
तीसमारखां--क्यों ? क्‍यों ? क्‍यों 
कलल्‍लू - गजब होय गवा-अरे बापरे, थाप रे बराप-गजब 
होथ गवा । 
तीसमारखाँं--( घत्रढ़ा कर ) क्‍्य। हुआ क्या ९ 
कल्ल--आप अस जोर से डपटेन कि हमरे घुमती चढ़े गया- 
हमार मूइई घूमे ल्ाग-अब रोके नहीं रुकत है- 
यह देंखों-- 
( कल्‍लू तीरमारखत्ां के नजदीक बड़े जोर से मूमना शुरू 
करता है-श्रार उसकी पंगढ़ी का चिल्म ब्रंघा हुला सिग 
घूमने से लम्बा हो कर तोसमारणां के बदम पर गदागद 
शगता है. । ) 
तीसमारसां->अरे | अरे ! यह कौस सी आफत आ। गई-जकऋ 
' खोपड़ी मिन्ना गई--हाय ! हाथ | पीठ द्वूट गईं - « 
अरे ! बाप रे बाप--मर गया । 
( तीम्मारणां बचने के लिए, इधर-उधर मागता है--- 
मगर कल्‍लू भी दर बार उसो के पास बना रहता है ) 
तीतमारखां->उक्र-उकफ्त-ग्न-कन्धा सब जख्मी हो गए- हाथ ! 
हाथ ! झअबे दूर हट मरदूद-5फ़-मार ढाका ।, 


हज।मत ७७ 


कहलू--का भत्रा का भवा सरकार 
तीसमारखां--( अपना बदन सहलाता हुआ )--अब जो भेरे नद्यदीक 
आएगा तो गोली मारदूगा । 
कहलू -अरे--हम तो पहिलयें मिनहा कीन रहा कि हमरे 
नगीचे न आयो सरकार, मुल्ल आपे तो क्ृद-कूद 
हमरे पास आइन है। 
तीसमार खां--दूर हो कम्बख्त । बदतमीज ! बेहूद। ! हृद जा मेरी 
नजरों के मामने से । 
कल्‍ल--प्रहुत अच्छा हजूर । 
तीसगोर खां--अबे ठहर । तूने नाई के बारे में कुछ नहीं बताया। 
कहलू--( पल़ट कर आगे बदूता हुआ ) भत्र चेत दिल्लायो 
सरकार |, ..... 
तीसमार खां>- पिछुड्ता हुआ ) अब-अबे-अबे--बस दूर ही से 
बात कर | खबरदार ! इधर गत आना। हाँ वहीं 
से कह । 
कल्ल--अच्छा-अच्छा । मुल कही का आपन मूड़। आप तो 
रोजे चल्लान कर करके सहरिया भर उन्माड़ दीन है। जो 
कोऊ बचा है. तौन देखते हमका कूकुर अस दुरियावत 
है। कहत है कि चल्ो-चक्षो। जे समुर बेगुनाहन के कैद 
कराबे, निबर के मार, तन गारी के बात न करे ऋ सारे 
के मुँह भ देखे जाब। तव कहाँ से हम नाऊ लाई.......... 
पीक्षमार साँ--भर्ज चुप भरदूब । तमीज से बातें कर, नहीं जञान 
पकड़ क॑ खींच शेंगा । 
कल्लू--आपे तो पूछित है सरकार । हम का करी ! 
तीसमार खां>+कोन कम्बख्त ऐसा कहता है धता तो सही । 
कहलू--जेहके जब पिरात है । जेहके काका-बावा जेलखाना सा हैं॥ 


'ड्ट बोछ र्‌ 


तीसमारखां--अबे गदहे तुमे उन बदमाशों के पास किसने भेजा 
था। तुझे तो मैंने नाई के पास जानेको कहा था| 
कहल--हाय ! दादा देखवा भर तो रोअत है। नाऊ का कहेँ देसबा 
से अलग बसे है. ! 
तीसमार खां--उल्लू के पट्टें! मीधी तरह जवाब न देगा ? में 
पूछता हूँ नाई की बात और यह सरदूद बकने 
लगा अल्लम-गल्लम | जरा पाजीपन देखो ! 
कहलू--हुजूर नडबन के बात आप न सुनो। नाहीं मारे रिल के 
शाप अडर अगियाबेताल हो जाब। का कही थे लोग वो 
कहत हैं कि नगवे अब उनकर बार न बनहहें। तब हम 
बोलेन कि हमरे सरकार के दाढ़ी कसस मूड़ी जाई। एह. 
पर जबाब मिला कि भाँवा से मुँए रगड़ लें, चिक्षन धोई 
जाए। हम कह्देन वाह ! पन्द्रहइयन से दाढ़ी बाढ़ी है| जस 
भटकटठइया के माड़ी | कहूँ कावाँ से साफ होए सकत हे ९ 
तब वे बोले दियासलाई बार के लगाय दो। बर जाए 
छुट्टी मिले | 
तीसमार खां--( मारनेको मपथ्ता हुआ ) चुप चद्तमीज बेहदा 
बदमाश, .,..« 


कल्लू--( एकाएक धूमने लगता है ) अरे | अरे | अरे | फिर घुमनी 
चढ़े लाग | 
तीसमार साँ->(पिछुड़ता हुआ) चघ. ..ब. . व. . .बस-बस अबे जरा 
ठहर जा। ठहर जा । 
कल्लू---बहुत अच्छा सरकार, मुन्न जब आप खोखियाय के सप- 
दित है तो हमार जीव मारे घब्ड़ई के चकराय उठत है। 
बस हम चकरघिन्नी काटे लागित है। 


दगासत ७& 


तीवमार सां--तथ तू बेबकूफी की बातें क्यों करता रहता है ? तूने 
उन बदमाशोंकों मारा क्‍यों नहीं ? जानता नहीं कि 
तीममार खाँ की शान में इस तरह कहना खेल नहीं 
है। सालोंको एकदम, ., , ,« 
कल्ल---जेहल पठाय देई। यही न ? यह तो बाएँ हाथ का खेल 
है। मुन्न एहसे वे लोग अरब डेरात नाहीं। यही तो 
मुसकिल है ! 


तीसमार स्तां--नहीं बे । एकदम तोपदम करा दूँ। 


कहलू--काहे नाहीं। आपके बड़ा अखतियार है। साहब आपका 
बहुत मानत हैं। आप तो उनके अस नक्ुना के घार हन 
कि जो आप उनसे दिन कद्दी तो विन जानें राव तो रात 
सानें | तब्बे तो देसवा आपके नावपर का कही ..... 


तीतमार खां--फिर देश -देश बकने लगा, उल्लू का पट्टा, तेरे देस 
की एसी-तैसी करूँ। 
कहलू--ऊ तो आप करते हन | मुल सरकार का थू हमरे देस है 
आपके न होय ? आप होयाँ नाहीं पैदा भयन हैं | ' 


तीसमार सां--चुप बदमाश । देश भाड़ में जाय या जहन्नम में, 
हमसे मतलब 


कहलु--गतलब कादे नाह्ीं। देस महतारी-बाप कह्दा जात है । 
अपने दाला-पानी से पालत-पोसत है । 
सीसमार खां--अजब बेबकूफ है। जानता नहीं हम हाकिस है, 
अफसर :हैं, देख ( क्या मांजाप ) को भा गोली 
मारते हैं। 


००] बोलार 


कलल-- फुरे कहेन । यह तो हम बिखर गेन रहा। तब वो आप 
* गुसइयाँ का भी छुछू न सममित होबे। आपके बढ़ा 
अखतियार है । 
तीसमार खां--क्यों वे ? यह कया बकता है 
कहल--कुछ नाहीं। यही कहित है कि जे जस करत है, वह बस 
“ कब्बो न कब्बों पायत है। 
तीसमार सलाँ--तेरा सर। उल्लू कहीं का। भल्रा तीसमार खाँ का 
भी कोई कुछ बिगाड़ सकता है, जिसके नाम से 
बढ़ों-घड़ों के दोश गुम दो जाते है. । 
कहलू-न्यू न कही सरकार। आप तो पेड़े के पात। अ्रप्त असम ने 
निहारित है । मुल जत पेढ़े न रहि जाई तथ पाता के कौन 
हबाल दोई ? आपे सोची | आज नाऊ बिना आपके दाढ़ी 
अपने करम पर रोबत है जो कहूं नउबन के देखा-देग्यी 
भिस्ती, बबरची, दर्जी, घोवी, भज्ञ। सभे आपसे म्‌ ह मोड़ 
लें तो तीसमार खाँब अपने मूदेपर आपन मेला लाए 
क्रसम कौनोपर तेहा दिखाहडे--- 
तीसमार खाँ--क्यों बे पदमाश, तू शुभकों लेक्चर देता है। 
इतनी हिम्मत ! ठहर जा अभी तेरा भी घाल्यान 
करता हूँ । 


कहलू-हमार चलान १ काहे हजूर ! हम कौस अपराध 
कीन है ? 


तीसमार सां--जानता नहीं कि लेकचर देना हमने झुम कर रकखा 
है। अब बचा मेरे फन्‍दे से कहाँ निकल कर जा 
सकते हो ? तेरी ऐसी-तैसी करूँ। बहुत दिनों से 
तूने सबका परेशान कर रकखा था। 


हजामत 5९, 


कहलू - तो के लिश्चर दिहिस है ! हम तो हजूर से साँच अउर 
नीक बात कहते रहेन। 
तीसमार खां--बस-बस अपनी सफाई अपने घर रख। अब आ 
गए बेदा तुस जुर्मके फन्‍दे में | सारी हैकड़ी का मजा 
मिल जाएगा। 
कहल्‌--हाथ दादा ! आप साँचो वोज्ब आफत कैदीन ? दयू मुँह 
दिद्दिन हैं साँच बोले के लिए, तौनो में आप वाला गाय 
दीन ? अस ज़बरदस्ती ? चोरी-बदमासी, लूह-मार तो 
जुलुभ जानत रहदेन। मुक्त त्तीक बात कब और साँच 
भोलब कौन हँग के जुलुम है, हम सगमिन नाहीं पाइत है। 
( बेर खां कॉन्ट्टेबिल का आना ) 
तीक्षमार सां->क्भी समझ में आता है |....,.कोन बटेर खाँ 
खूब आये | बढ़े मौके से आए। लो इस छइम्बख्तकों 
फौरन गिरफ्तार करो। 
बटेर खां--इसे हजूर ? यह तो बड़ा ही .बेहूदा आदमी है। में 
इसकी खुद शिकायत करनेवाला था। यह जितना ही 
पुराना पड़ता जाता है, उतना ही गुस्ताख द्ोता जाता 
है। सभों के माकमें दम किए हुए है। इसकी 
गिरफ्तारी का हुक्म निकाल कर दजूर ने सचमुच बड़ा 
कांस किया | 
कह्हं--यह देखो । थोड़े करें गाजी मियां बहुत करे इफोली । तथ 
ससुर हीयाँ भैन्‍्धेर न भचे तो होय का ? 
बटेर खा+-बेखिए हजूर इसकी बातें। 
तीतमार जां--भरे! यह घड़ाददी बदमाश है। यह कम्पस्त लेक्चर 
देता था>-और मुझको ! 


के 


| बोछार 


बटेर खां--हाँ ! जरूर देता होगा हजूए। देखिए खद्दर की धोती 
भी पहने हुए है । 
कल्ल--तो तोहरे बाप का का ? हम गरीब आदबमी मोट-कोट न 
पहनी तो का कहूँ डाक्ा डालित है| कि मखमल के भगवा 
बॉँघी । अपने घरे एका काता-बीना तो पहनी न ! 
तीसमार ख्ां+-गजब खुदा का, यह तो सचमुच खद्टर पहने हुए है 
ओर खुद बनाता भी है। यह मुझे मालूम ही न 
था। ऊफ ! ओ इस सूअर के बच्चेका तो फाँसी 
की सजा मिलनी चाहिए। 
ऋल्‍लू--काहे ? का पहिरबो-ओढ़भों जुलुम है ! अस अन्धेर तो 
हम कख्बो नाहीं देखेन रहा। अपने हीयाँ के बना कपड़ा 
हम न पहिरे पाइब तो दादा कुछ दिन माँ अपने हाथ के 
पोई रोटियो खाब मुसकित् होइ जाई। आप लोगे यहू के 
जुलुम के देव । नवा-नवा सनई नवा-लबा कानून !! 
तीसमार खां अपने कान उँगलियों से बन्द करके ) उफ |! ओ ! 
यह कमबख्त तो फिर लेक्चर देने लगा। अरे बटेर 
खाँ, इस पाजीको जल्दी गिरफ्तार करो जल्दी! 
नहीं तो इसका लेफ्चर कहीं असर न कर जाए। 
बटेर स्लां+-अभी लीजिए | चल बे गिरफ्तार हो जा | 
कल्ल--तनी नकुना पर दाथ रख के बोलो। तोरे मेहरा की। 
हूमहूं का सुदेसी के बल्लमटेर दोई कि हेसका गिरिपतार 
होय के सौक है झठर हम कान दबाए घुपचाप गिरिपतार 
होय जाब ? बस नगीचे आयों न । कहे देइत है। ७ दिन 
भूल गयो जब भाँठा अस नामभून रहो और चौक में 
ज़ुआ खेलत हम तूक। पकड़ेन रहा और तोहार थाप डल्लू 


हजीमत द्ईे 


भिस्ती हमरे गोड़े गिरिन तब खाली दुई लात लगाय के 
तूका हम छोड़ दिया रहा। नाहीं तो तूका भत्ता नौकरी 
मिलत ओर आज तू सिपाही होयके फारसी अुँकतो, 
अडर हमरे जड़ खोद्त्यों ! 
तीसमार खां--( कानो से अपनी उँगली हटाकर ) बटेर खाँ, क्‍यों यह 
कया कहता है ? गिरफ्तार क्‍यों नहीं करते ? 
बटेर खां--हजूर यह अपनेको गिरफ्तार नहीं करने देता । गाली 
दे रहा है । बिना गारद बुलाए इसकों गिरफ्तार करना 
ठीक नहीं है| आदमी बहुत सरकश है । 
तीसमार ज़ां--आये ! यह हुकुमअदूली करता है ! अच्छा अभी 
जाकर में गारद भेजता हूँ। जबतक तुम इसक्री 
निगहबानी करो । 
( जाना चाहता है ) - 
कहल---( बढेर खां से ) चियूंटी के मारे के लिए भल्त त्तीप बताय 
दियो.। अच्छा इनका जाय दो तब बताइत है । 
बटेर खां--( तीसमार खांको दौड़कर रोकता हुआ ) भरे ! हजूर आप 
तकलीफ न करें, में अभी गारद साथ लिए झाता हूँ । 


( खुद जाना चाहता है ) 
कहुलू--मारे घबड़ेई के हमार मूड़ बस अब घुमहिन चाहत है। 
तीसमार खाँ--( बढेर खांफी दीढ़कर रोकता हुआ ) नहीं-नहीं, अब्र 
तो मेरा ही जाना ठीक है । 
बटेर खलां--नहीं हुजूर सुमे....... 
तोसमार सां--महीं जी में... .. 
( दोनों एक वूसरेफो रोकते हैं ) 


८्छ बोछार 
वल्ल --अच्छा कोई न जाए। हम ही जाइत है सरकार । हीथाँ 
ठाढ़े-ठाढ़े हमरे घुसनी चढ़त है। अब रहाइस नाही 
होत है 
तीसमार सां--हाँ हाँ तू ही जा। जल्दो जा। दौड़ता हुआ जा--+ 
( कल्‍्लू जात है ) 
बटेर खां+-हुजर यह बड़ा अच्छा हुआ कि बेबकूफ खुद दी 
गारद बुलाने बला गया-- 
तीसमार खां--तभी सो मैंने भी झट हाँ कर दिया--कैसी अक्ल- 
भमनन्‍्दी की । अरे ! यह कया,..... 
( पे के पीछे कई आादमियों का शोर मचाना-- शरात्र 
पीना हराम है।” ) 
वीसमा₹ खां--अरे | इन हरामियोने फिर जोर बाँधा ? कस्मख्त 
जरा भी कम लेने नहीं देते। अच्छा आशो इस 


दफे इन पाजियोंकोी ऐसा ठीक करता हूँ कि सारी 
जिन्दगी याद करेंगे । 


( दोनों का जाना ) 


हृश्यू---२ 
तीसभार खां का जनानखांना 
( तीतमार खां की बीबी दिलाया बेगम ) 


दिलारा--आग लगे ऐसे अ्रख्तियार में कि निगोड़ी भ्धिन तक 


भी चिल्ला काम के फाँकने नहीं आती । माना कि भेरे 
मियाँ इतने बढ़े दारोगा हैं. और सारा काम हुकूमत के 
जोर से करा लेते हैं। मगर द्वाथ! डण्डों से हमदर्दी 
नहीं मिलती जिसके लिए दिल रातों-दिन तरसा करता 
है। मेरे बाप एक मामूली आदमी हैं फिर भी जब तक 
वहाँ रहती हूँ, सारी दुनियाँ अपनी मालूस होती है। 
मगर यहाँ एक अदना पड़ोसिन भी भुभसे दिल खोल 
कर मिलने नहीं आती ! ओर न कोई मुझी को अपने 
यहां क्रिसी कांम-काज में बुलाने की हिम्मत करती है। 
लफ ! ऐसे जीने पर लानत है। जानवर भी ऐसी 
जिन्दगी बसर नहीं कर सकते।, .,...कौन है धोबिन ' 


( स्मझारी को कपड़ों का गहर लिये स्टेज के कोने में दिखाई देना ) 
स्मम्कोरी--नाहीं | हम हन उनके बिटिया रमकारी । क्षो आपन 


कपड़ा । ( वहीं रो कपड़ों का गद्दर फेक देती हैं ) 


दिल्लारा--कल्न ही ते चोकीदार तेरी मां को कपड़े दे आ्राया था। 


क्या एक ही दिनमें सब धुल गए १ 


र्मफारी--नाहीं | अंग आपके कपड़ा न धोआ जाई । हमरे 


हीयाँ पंचाइत भवा है कि विदेसी कपड़ा को से 
थोबे । जे धोई बहके हुकका-पानी बन्द होइ जाई। 


८६ बौछार 


दिलारा--क्या ? क्‍या दारोगा जी का तुम ज्ञोगों को कुछ भी डर 
नहीं है ? जानगी हो आफत फ़र देंगे १ 
रमकारी--बल्इया से । 
दिलारा-हमारे कपड़े न थोये जायेंगे लो क्‍या हम लोग मैल्ले- 
कुचैले रहेंगे ? 
रममारी--तो सुदेसी काहे नाहीं पहनित है। ? 
( लौट जाती है ) 
विलारा--अरे छुन-सुन-सुन तो । 
रमफारी--( पत्चट कर ) का द्वोय 
दिलारा--चेरी माँ क्यों नहीं आई ? ह 
रमकारी--हमरे महतारी का पूछ कर का करब, आपका अपने 
कपड़वे से तो मतलब है. । 
दिलारा--सिर्फ कपड़े ही से मतत्नब है ? गोया मैं आदमी नहीं, 
मुझे आदृमियों की संगत पसनूद नहीं ? क्यों? जा 
उसको भेज दे । मैं उसे समभझा दूँ। बहू ऐसा भ 
लय । वरना दारोगा जी के फानों तक खबर पहुंचेगी 
ती.... 
रमभझारी--तो का होई १ सजा कराय देहें। बस ? अब बड़े-बड़े 
आदमी जेज्खाना जात हैं। हम लोगन के कौन गिनती ? 
एका झत्र हम सभे नाहीं डिराइत है | ' 
दिलातर--( श्रल्लग ) गजब घुदा का । जिस अखिवयार के जोर में 
हमारे मियाँ अन्धे हो रहे हैं। दीन-दुनिया भूले हुए 
हैं, झ्राज उसकी यह हातज्त हो रही है कि इसकी परवा 
एक घोबिन की छोकड़ी भी नहीं करती। सच है! 
अखितयार की शान जभी तक है जब तक इसका 


हजाभमत ७ 


दबदबा रहता है। और दबदवा जुल्म और बन्दी से 
नहीं, बल्कि हमदर्दी ओर इन्साफ से कायम रहता है । 
जहाँ यह बातें नहीं, तहाँ अख्तियार काहे को, बह 
खासी ज़िल्लत है ( रमकारी को जाते हुए. देख कर ) 
अरे | फिर चली । बात तो झुन ले । तू तो बढ़ी वरोर 
मालूम द्वोती है। तेरी माँ से कुछ कहता है। जा उसे 
जल्‍दी से भेज दे । भूलना मत । 

रमभारी - (पल्रटकर) वह नाहीं आय सफत है। आज हीयाँ के सब 
मेहररुचे गांधी बाबा के कणए्डा निकलिहे। सुदेसी के 
पसचार करिहें। दीदी हुवाँ जइहँ कि आप के हीयां अइहें ? 

दिलारा--कया औरतें भी कण्डा निकालेंगो 

(मभारी--काहे ? मेहररुवे मनई न होंथ कि खाली मर्दन में दुस- 
पोंछ लाग है ? अब तो भेहररुवे वह काम करत हैं. कि 
मर्द का खाये के करिहें ? आपका का मालुम ! आप 
तो पर्दे के बू-यू बनी घर माँ घुसरी रहित है। , 

दिल्लारा--इसमें कौन-कौन औरतें शामिल होंगी ? 

रमभारी--हिन्द' सुसलमान छोटी बड़ी ससै। कोई बाकी न रही। 

दिलारा -क्या पर वाली भी जायेगी ! 

रममारी -बढ़ी-बड़ी रामी-महारानी तक जब सुदेसी के खातिर 
घर से भ्राहर मिऋल्ल पड़ीं तो अन्र पदों कहाँ रह गया 

दिलार--अँय ? औरतें इतनी आजाद हो गई ! अच्छा जरा 
अन्दर आकर इतसीनान से बेठ, ताकि में... .... 

रमभारी--लाहीं दादा । आपके कपड़ा धोषब बन्द के दीन हैँ 
कहूँ क्ञोटा थरिया पकड़ाय के सजा कराय देव। कौन 
ठीक ? आपके बढ़ा अखितयार है । ह 

(भाग जाती है ) 
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दिलारा--( अकेली ) भाग गई ? उफ ! ऐसे अखितियार को भाड़ 


भार | जिसने तुमे दुनिया की निगाहों गें ऐेसी जलील 
कर रकक्‍्खा है कि में एतबार की कात्रिल भी नहीं 
सममभी जाती | जैसा सलूक भियाँ दुनियाँ के साथ 
करते हैं, उसी का बदला आज दुनिया भी देने को 
तैयार हो गद्दे । यह उसको ठोकर मारते थे कौर आज 
वही इनसे ठोकरों से बातें करती है। सगर ह्वाय! 
उसकी चोट वह नहीं, में सह रही हैँ । बह अपनी जा- 
बेजा कारवाइयों से बुरे थे लो में उनके साथ क्‍यों 
बुरी समझी जाती हूँ? इसीलिए कि हिन्दुस्तानी 
ओरतों की कोई हस्ती और कोई वक़्त नहीं है। 
हम लोग जानदार आदमी नहीं, बल्कि अपने-अपने 
मर्दों की महज बेजाने दुम सानी जाती हैं। तभी तो 
हम लोग ज्ाख अच्छी होने पर भी गेहूँ के साथ घुन 
की तरह अपने-अपने मर्दों की बुराइयों में पीसी जाती 
हैं। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ की औरतों को अपने 
निज्ञी रुतबे का कुछ ख्याज्न आया और पदों त्तोह कर 
अपनी आजादी की बुनियाद डाली | बस चले तो मैं 
भी उनका साथ दूँ । जब तक में दुनियाँ का साथ न 
दूँगीतब्॒ तक बह मुझे क्‍यों पूछने लगी ? मियाँ 
दारोगा हैं मैं तो दारोगा नहीं हूँ । उन्हें सुदेसी से नफरत 
है। मगर में नफरत क्‍यों कह ? तो कया में भी कुण्ड 
बाली औरतों के साथ जाऊं कहीं मियाँ घुरा न साने,.. 


,. ( मुनुवा का तकली लिये आना ) 


मुनुबा--अम्मी तिकुली लाया | तिकुली ल्ाथा । यह देखो । 
दिलारा--अरे ! इसे कहाँ से लाया 
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मनवा--एक लक्के से एक पेछे में मोल लिया है। अब्चा ने पेछा 
दिया था। अब हम बी छूत बनायेंगे। 


दिलारा--तो तुमे यही खरीदना था बेबकूक फेंक दे इसे । मझान 
से दूर जाकर फेंकता । 
मुनुवा--काहे अम्मा ? 
पदिलारा--तेरें अच्या इसे देखते ही तुके फाड़ खायेंगे। जानता 
नहों कि उन्हें सुदेशी बातों से इतनी नफरत है कि इसके 
बरतने वालों तक से घहुत खफा होते हैं 
सुनुवा--नहीं अम्मा ! अब्या नहीं खफा होंगे। अब तो बह बी 
दल्लामो हो गए। 
दिलारा--क्या 
मुनुधा--छचम॒च अम्मा | हमने अपने कानों छे छुना है। अब्बा 
भी कहते थे कि छुलाब पीना हलाम है विदेछी मात 
लेना हत्ताम है । 
दिलारा-हाँ ! सच ९ 
मुनुथा -विल्कुल छच अम्पां। बले जोल से कहते थे। 
दिलारा--बाह ! तब तो जो हिचक थी जाती रही, अब में जहर 
जाऊंगी । 
मुनुतवा--फहाँ अस्मोँ ! 
दिलारा--शबदर भर की औरतों के साथ गांधी बाबा का झण्डा 
निकालने । 
मुनुत्ा--क्यों ! 
दिलारा--नहीं जानती | सगर जैसा सब करेंगी बैसा में भी आज 
क । क्योंकि मैं भी दुनियां में रहती हूँ, अज्षग 
नहीं । 
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मुन॒ुवा--तो अम्मा हम बी चल्ेंगे। 
दिलारा --नहीं बेटे | थक जावगे, यहीं खेलों | 
प्ुगुवा--नहीं अम्मा । 
दिलारा -फिर नहीं मानते | जाओ खेलों । 
( जाती है ) 
मुनुवा--( अकेला ) अच्छा जाओ | हम बी पीछे-पीछे जांयगे ॥ 
जब धूम के ताकोगी तो भाग आएँगे। 
( उसी तरफ जाता है ) 


हरप--३ 


( तीसमार खां के मकान का सामना ) 
( तीसमार खां का बढ़बड़ाते हुये शान! ) 


तीसमार ख--यह साला चौकीदार गारद वालों के पास नहीं 
गया। न जाने कहाँ चला गया। में अब तक उसी की 
इन्तजार में थाने पर गारव्‌ लिए बैठा था। 
( बटेर सरां का पबड़ाया हुआ आना ) 
बटेर--हुजूर ग-ग-ग->गू--गृजब हो गया। 
तीततमार सां+«[ घत्रज्ञा कर ) क--क--क--क --क्या हुआ ? 
बटेर-अभी मुखबिरों से खबर मिली है कि धरता देने के लिये 
तमाम शहर की औरतें फठ पड़ी हैं 
वीसमार सां--श्रीरतें 
बटेर--मी हां ओरतें | मगर इन्हें औरतें न समक्िएगा | सर्दों की 
भी चची हैं बची ! 
तीसमार खां->अरे बाप रे | क्या यह लोग रोक-टोक करने से कहीं 
हाथ वो नहीं चला बैठती हैं ९ 
बटेर--महीं । बस इतनी ही तो खैरियत है । 
तौसमार सा ऐंठकर ) तब कुछ परवा नहीं। गारद लेकर फोरन 
जाओ और सुनो--( काम में कहता है | ) 
बटेर--क्या औरतों पर भी ! 
तीसमार खराँ--हाँ जी, भर्द झोरत, बच्चे सबको एक ही लाठी से 
हम तो हांकत। जानते हैं। ऐसा न करें तो पवल्रिक 
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हमको तीसमार खाँ नहीं, गाजर--मूली खाँ 
समझने लगेगी । 


बटेर--मगर हजर, कहीं बढ़े साहब जान गये तो हमलोंगों की 
जान आफत में पड़ जायगी। 


तीसमार खां-अरे ! हम क्या कोई चीज दी नहीं हैं। हम सब 
भाल लेंगे, कसकी मजाल है जो हमारी शिकायत 
उम्ससे करे । बस वही बात । समझे 
बटेए--तथ हुजुर आप भी चलें । औरतों का मामला ठहरा। 
कहीं आफत न बरपा हो जाय । 
तीसमारखां---अजब बेबकूफ दो । बह विलायती मेमें थोड़े ही होंगी 
हिन्दुस्तानी औरतें होंगी, हिन्दुस्तानी । समझे 
जिनके लिए हिल्दुस्तानियों का खून कभी पोश ही नहीं 
खा सफता । यह हमने आजमा कर खुच देख लिया है । 
बटेर--मगर हुजूर चलें जरूर । 
तीसमारखां--हाँ, तुम आगे चलकर कार्रवाई करो, में झ्रभी आता 
हैं। जरा नाश्ता कर लू] बिन भर हो गए, धर के 
अन्दर कदम रखने की मुहलत नहीं सिल्नी । 
( बटेर खाँ जाता है, दूसरी तरफ से कल्‍लू आता है ) 
कहलू--अरे | हजूर लायन लायन लायन। घड़े मुश्कित्न से 
मिलना है| 
तीसमारसां---क्या गाँरब 
कल्ल--हाँ | देखो । ( जिधर से आया उधर घूम कर ) आश्रो हो 
नाऊ भाई । 
( एक देहाती नाई का आना ) 
'तीसमारखां--अँय यह गारद है इल्ल्‌ के पढ्टे 
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कहलू--यू हम नाहीं जानित है, जेहका आप वुलावे कहेन रहा 
तेहका हम बुलाय लायन। सहर के कौनो माऊ नाहीं 
आए । तथ वेद्ात से एहका लायन हैं | चहुत नीक मूइत 
है। एहके बाप बम्बई होय आबा है । 
तीसगार--अबे गदहे तू तो गारद बुलाने गया था ? 
कहल--तो का नाऊ के जरूरत नाहीं है! (नाई से ) अच्छा 
जाओ भाई । 
तीसमार--यह्‌ कया करता है ! जो पूछता हूं उसका क्‍यों नहीं 
जवाब देता ! 
कहल--( नाऊ से ) डाल जाओ हो । तूका देख के केतिक गुस्सा 
होत हैं । 
(नाई जाता है ) 
तीसभार--अबे ! आये ! उसे क्‍यों भगाए देता है. ? बुलाओ 
उसे । ( कल्लू वृसरी तरफ जाने लगता है) ओर तू 
कहाँ चला 
कह्ल--जाइत है गारद बुलावे। 
तीसमार--अबे गारद के बच्चे । पहिले नाई को बुला के। 
कहलू--[ अपना कान पकड़ कर ) नसाहीं सरकार अब अस 
गलती नाहीं होय सकफत है। एक बाजी नाऊ बुलाए के 
सर पाएन। 
तीतमार--हाय ! हाय ! तू तो बड़ा हुलती है जब वह दूर निकछ 
जायगा तब कहाँ बुलाने जाएगा | 
कल्‍्लू -हजूर हम अकेल जीव हन। चाहे इससे आप गारद्‌ 
बुल्ञवाए केई चाहे नाऊ, दुनो काम नाहीं होथ सकत है। 
वीपमार “अच्छा नाई को तो बुला कम्बस्त ! 
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कल्‍्ल--मुल पाछे गारद बुलवाए के तोन कहब ९ यू आप 
सोच लेई । 
तीसमार--अबे गारद गई ऐसी तैसी सें। नाई को जल्दी घुला। 
” छसे देखते ही मेरी दाढ़ी में खुजली मच गई है। 
कलल--जुआओँ पड़ गवा होई सरकार। अच्छा सबुर करो। अब्नै 
बुलाए देइत है । 
( कल्‍्लू जिधर नाई गया है उधर जाता है ) 
तीसमार--उक्र | बड़ी खुजली मची है.। क्‍या करूँ | 
( नाई के साथ कल्लू एक कुर्सी लिए श्राता है ) 
कलल--लो हजूर यह-कुर्सी और यह नाअ। ! 
तीसमार--क्यों थे नाई के बच्चे | तुम लोगों का बढ़ा मिजाज हो 
गया है। साले बुलाने से नहीं आते हो ! 
कहल--( अलग ) अब दादा हमार हीयां गुजर नाहीं। 
( चुपके से भाग जाता है ) 
नाई--हम तो हजूर द्वीयाँ रहतो नाहीं हन, हेसफा आज के 
पहिले कब्तों नाहीं आप बुल्वाएन हैं | नहके आप रिखिया- 
इत है। 
तीसमार--मैं नाइक खका होता हूँ ? क्‍यों! यह तुम्दीं लोगों 
की बदमाशी से मेरी दाढ़ी की यह द्वालत है। साले 
एक-एक को भूल के खा जाऊँगा। तेरी ऐसी तैसी 
करू --( मारता हैं ) 
नाई--अरे | अरे ! बापरे बाप ! हम का बिगाड़ेस हैं 
तीसमार>-चुप बदमाश ! चल इधर | बनाओ हजामते | 
नाई--( अपना बदन भाढ़तो हुआ अलग ) अच्छा हमहूँ अस 
हजामत बनाइच कि तू हूँ याद करिद्दो । पहुछी में 
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कड्या अधर आदमी में नझवा सभे जानत हैं। एहकर 
कसर हम जो न निकारेन तो हम नाऊ नाहीं, चमार । 
तीसमारखा-- कुर्सों पर हजातम बनाने की तैपारी में बैठा हुआ ) अब 
बनाता क्‍यों नहीं ? 
नाई--( हाथ जोड कर ) हजूर दम नाऊ हन, घास नाहीं 
छोलित है । 
तीसमारखां--यह कया 
नाऊ -हजूर हम खुर्पी नाहीं लायन हैं। 
तीसमारखां--अरे ! यह कैसा रॉबार नाई पकड़ ल्ञाया जो खुर्पी से 
दादी बनाता है। क्‍यों बे तू जस्तरा नहीं रखता 
नाई-हुजुर हमरे पास सामान तो सब बम्बइया है। छूरा 
साबुन बुरुस सब चीज । मुल कहा मानी, आप यू दाढ़ी 
न मुद्वाई। 
तीक्षमार खां--तंब क्‍या अपती शक्ल रीक्ष सी खब्भीस 
; बनाए रहें ! 
नाई--तौन नीक, सुल जहाँ आप दाढ़ी सुड़वाये देव तहाँ यह 
सूरत घानर अस निकस आई। यही तो अस दाढ़ी में 
खराबी है। हम कइयू बनाए के देख चुकेन है । 
तीसमार खां--तेरा सर! बदमाश कहीं का । वहानेबाजी 
करता है । | 
नाई--बहाना माही सरकार, साँचा कहित्त है। (दाढ़ी टोल कर) 
बाप रे बाप! यू दाढ़ी है कि ससुर काऊझ के जंगल । 
हजर हाथ जोड़ित है, हम बहुत गरीब हन | हमरे छूरा के 
घार दूट आई । 
तीसमार लां--अबे पहिले साथुन मे मिंगों ले तथ वेख धाल्ष कैसे 
मुज्ञायम पड जाते हैं | 


हू चोछार 


नाई- साबुन कूची तो है, मुक्त सरकार हमरे बापे के होय। हम 
कव्बों साबुन से बनाना नाहीं है । 
तीसमार सां>-“अजब गाँवार से पाला पढ़ा। अबे गदहे ! कूची 
को पानी में डुब्राकर साबुन से रगड़, उसके बाद 
उसे मेरी दाढ़ी पर लगा । 
नाई--बहुत अच्छा। ऐसे सरकार बतावत जाई। इहम गँवार 
सनई हन | 
( कूची में साबुन लगाकर दूर खड़ा द्ोता है श्रौर जिस तरद से 
आतशबानी में आग लगाई जाती है, उसी तरह रो द्वाथ बढ़ी 
कर कूची को तीसमार खां की दाढ़ी से एक जगह छुआता है) 
तीसमार स्ां--अबे इसको सेरी दाढ़ी पर रगड़ | 
नाई--नाहीं सरकार | यू हमसे न होई, हमार जीब बहुत डरात 
है । कहूँ आपके मुह में हमार कूची घुसढ़ जाई नो 
मिलब मुंंसकिल होथ जाई । आपे ऐड पर आपन 
गाल रगड़ी । 
तीसमारखां--मैं किस तरह रगडू बेवकूफ ! 
नाई--आप आपन सूढ़ी गिरगिद अस नीचे-अपर हाई तो। 
समनवा कूची किए हन। हाँ हलाईं। 
तीसमार--अबे तू तो बढ़ा उल्लू मालम होता है। अच्छा यह्‌ 
ले । ( अपना सर हिलाकर कूची से अपना गाल रगढ़ता है 
गाई--अछ़र हाली-दाली। अस नाहीं अस। ( दूसरे हाथ से 
तीसमार खाँ का कान पकड़कर खूब कस-कस के भटका देता है। 
तीसमार--अबे यह क्‍या बेहदा नाता ,.. .... 
नाई--( तीसमार खां का गाली देने के लिए मुँह खोलते ही अपनी 
सांबुन की कूची उसमें गप से डाल देता है| ) ह्वाय | हाथ ! 


हजामंत 6७ 


सरकार हमार कूची खाय लेब का ? हम दम गरीब 
आदमी हन मुँह अपर खोली, नाहीं विलाय जाव। 
(एक द्वाथ से तीसमार खां की नाक में दो उँगलियां हांलकर 
मुंह ऊपर को उठाता है, तब दूसरे हाथ से कूची उसके मुंह से 
अलग करता है! ) 
तीसमार--आख थू | आखथू--आँक छी ! आँक छी ! उफ ! 
मार डाला। यह साला नाई नहीं, पूरा कसाई है। 
उस पर से कम्बख्त कभी कान पकड़ता है और 
कभी नाक | 
नाई-वाक-कान न पकड़ी तो यह डेढ़ पसेरी के भूड़ कोन चीज 
पकड़ के हिलाइत । खोपड़ी में कहूँ खूँटी थोड़े गड़ी है। 
तीसमार--आा--आ--आक हीं ! अबे तूने मेरी नाक में उँगली 
क्यों ख्ोंस दी ? 
नाई --तो आपके मुद्दों खुलत कसस १ आपे तो हमार कुचिया 
सगरो भल्द॒ लीन रहा । हम आपके कनवा न पकड़े होइस 
तो आप हमार हथवो लील लेइत । 
तीसमार--चुप रह्‌। ला कूचो हमें दे। हम इधर लगा लेंगे । 
नाई--लाहीं सरकार । पहिले हम एक अलंग बनाए क्ेई तब 
ओहर साथुन लगाबा जाए, नाहीं तो चेहरा सब क़सर- 
फसर होए जाई तो हम आपन चुटकी के टेक कहाँ लगाइव 
( दादी बनाता हुआ ) हाँ सरकार, तनी आप मुह खोली 
जहमा गल्लुक्का के भीतर हवा जाथके बार के जह् 
मुज्ञायम के दे। अब बन्द के देइ। फिर खोलीं। खूब 
फैशाई। अध बन्द करीं। मूड़ी अस करी ! ( कान पकड़ 
कर ) अस ताहीं अस । अब एहुर | अच्छा सरकार अब 


्ट बौछार 


आप आपन नाक हाथ से पकड़ लेई। जोखिम जगह पर 
छूरा चलत है। हाँ कहूँ दाढ़ी के साथ नाको न साफ होए 
जाए। मुँद खाले रहीं। जेहमा ठूढी लटक के नकुबा से 
दूरे रहे । हजामत बनाइब खेल नाहीं है ॥ बस एक ,ध्यलंग 


होय गबा अब सीसा में आपन मुंह तो देख लेई 
( एक तरफ की दाढ़ी मय उस तरफ की' मूछ के साफ़ कर 
देंता है) ' 
तीसमार खां"-( शीशा देख कर ) हाथ ! हाय ! तूने इधर 
की मूछें क्‍यों घना दीं) हाथ ग़ज़ब ! यह 
क्या किया * 
नाई--का सूछी बन गया १ यही ज्लिए कहा रहा सरकार ि 
साबुन न लगबाई । का कही एहर के दाढ़ी मूंछ दूनो 
एक्के में लोप-पोत रहे । हमार छू रा न चीन्ह पाइस हाई 
कि कौन मूछ है अउर कौन दाढ़ी । | 
तीसमार सां--तेरे उस्तुरे की ऐसी-तैसी करूँ सूअर के बच्चे। 
साले ने सूरत बिगाड़ दी | 
नाई--हमार कौन दोस सरकार ? हम तो पहिलयें बताय दीन 
रहा कि अस दाढ़ी जहां बनाइ जात है बेसे बनरे अस मुँह 


मिकर आबत है । 
तीसमार खां--( उसी घुन में ) हाथ ! हाथ ! अब इधर की भो मूँछ 
बनवानी पड़ी । 


नाईं--काहे कौनो जबरदस्ती थोड़े है । पएद्वरबाली मुछिया 
रहेदेई'। ह 

तीसमार सां--ऊपर से बातें बनाता है? अच्छा जरा इ॒जामत 
बन जाए तो बताता हूँ। ला इधर ला कूची | 


हआमन ९ 


जाई-- कूची देते हुए. कूची तीसमार खां की गोद में गिरा दता है। ) 
थे! च।| व! आपके कपड़ा खराब होय गबा, नाहीं नाहीं 
शधच गधा ( तीयार लां को पोशाक का कपड। गौर से देखता 
और टटोलता हुआ ) भला यह बिदेसी तो न होय ? 

तीसभार खां+-तब कया हम सुठेसी पहनेंगे गदहे ? जामता नहीं 

हम दारोगा तीसमार खां 
नाई--तो फुरे यू सुदेसी न होय 
तीसमार सा--नहीं थे । खबरदार अब जो सुदेसी का नाम लेगा 
तो मारे जूतों के खोपड़ी पिलपिली कर दूँगा । 

नाई--( चिल्ला कर रोता हुआ ) हाय ! दादा करम फाद गन्ना। 
हम बिलास गएन | 

तीस्मार खां--अने क्या हुआ क्या ? 

भाई--( जहदी-जल्दी अपना साम/न समेटता हुआ ) का बताई। 
घोखा होग गया । हम जानिंत रहन कि आप सुद्देसी पहने 
हन | सरकार हाथ जोड़ित है, गोड़े गिरित है, आप कोई 
सेन बताइब कि हम आपके दाढ़ी बनायन हैं, लाहीं तो 
हमें रोटी के लाले पढ़ जाई । 

( अपना सामान लेकर जल्दी-जल्दी जाता है ) 
तीसमार खां--अबे-अबे आधी ही दाढ़ी बना कर, चल दिया ? अबे 
आ। नाई के बच्चे, आधी बहू भी बनाता जा कम्बख्त । 

माई--( जातै-जाते कोने के पास से ) नाहीं सरकार । अनजाने जोन 
खंता हंय गई, तौन होय. गई। अब हाथ जाड़ित है, 
हमार कीस ने हाई । 

( भाग जाता है ) 
तीरमार सॉ-हाथ ! हाथ ! चला गया। अब क्या करूँ। कैसे 
उसके पीछे दौड़ या किसी को अपने सासने बुज्ञा | 


१०० बीद्ार 


हाथ कम्बख्तने मुँह दिखाने लायक भी तो मुझे नहीं 
रक्‍्खा। किस तरह सूरत छिवाऊं ? एक तरफ को 
मुंछ भी तो नवारद है। कहीं कोई आ पढ़ा त्तो क्‍या 
करूँगा ? मकान के भीतर भी तो जाते नहीं बनता! 
उफ़ ! उस नामाकूक ने बड़ा ही पाजीपन किया 
है। मिल जाता तो उसे कच्चा चबा जाता | ( अपने 
बदन के कपड़ों से अपनी दादी और मूँ छे छिपाने की कोशिश 
करता है। ) नहीं ठीक बनता। हाय ! अब क्‍या 
करूँ ? चह लो, भुनुवा भी आ रहा ( अपने मुँह को 
एक तरफ रूमाल से छिपाकर मुँह फेर कर खड़ा होता है ) 
मुन॒वा--ऊ-ऊ -ऊँ। अम्माँ! हाथ ! अम्माँ! कहाँ गई" ? 
तीतमार--( मुद्द फेरे हुए) क्यों बे मुनुवा, क्या हुआ ? 
मुनुवा--अम्मों भी हलासिन बन के सब ओलतों के साथ ऋण्डा 
बढाने गई थीं। 
तीसमार>-भार्य । यह' कया ? 
मुनुवा-- सचमुच अब्बा। वह थी गई थौीं। बजाल्न में बहुत' 
बहुत ओलतें थीं। अम्मा भी थीं। बछ छिपाई लोग 
उन्तके पीछे दौले। फिल नहीं मालूम भअस्माँ किघल: 
गायब हो गई । हाथ ! अम्मोँ | ऊँ-ऊ-ऊ ! 
तीसमार--( मुह फेरे हुए ) हाय ! गजब ! यह क्‍या हुआ ! 
अर ! सुमुवा ! तू थाते पर जा ओर जल्दी से बटेर 
खाँ को ढृढ़कर बुला ज्ञा । ( मुनुवा जाता है )। 
भुनुवा को तो मेंने किसी तरह अपने सामने से हृदाया। 
जानता हूँ कि बटेर खाँ वहाँ नहीं हैं। मगर अब करूँ क्‍या 
या मेरे अल्लाह ! मेरे सर पर यह कैसी आफत फट पढ़ी ९ 


हज्ञामत १०१ 


इफ ! मैंने भी बटेर खाँ को औरतों के साथ कैसा सलूक करने 
का हुक्म दे दिया है। कया जानता था हि यह मुप्तीबत मेरे ही 
सर पढ़ेगी। खुद मेरी ही बीबी इसका शिकार होगी। सोषते 
ही अब रोंगटे खड़े होते हैं और फल्लेजा फटा पढ़ता है। हाथ ! 
ब्रीयी और आबरू दोनों गई। में कहीं का भी न रहा। उस 
कम्बस्त औरत को यकायक यह कया सूकी ? मगर खैर ! भव 
उसे इस तबाही से किस तरह बचाऊ ९ बह हसेशा पढ़ें में रही 
कोई उसे पहचानता भी तो नहीं है और में यह शक्ल क्षेकर कैसे 
जाऊ १ हात तेरे नाई की !....... ...अच्छा एक तरकीब सूभी । 
अपनी बीबी का बुकों पहन लूँ। बस-बस यही ठीक दे। 
( मकान के भीतर जाता है। बुर्का लेकर निकलता है और उसे पहनकर 
एक तरफ तेजी से जाता है। ) 


दृश्य ७ 


ण्स्ता 


( बढेर ख्राँ का शैली होकते हुए आना ) 


बटेरखा -वाह रे में ! आज ऐसी बहादुरी दिखाई है. कि देखनेवाद्नी 
के छक्के छूट गए । औरतें बहुत दिलेर बनकर अआाई थीं 
मगर सेरी शहजोरी के आगे उनकी एक न चली | उन्‍हें 
भागते ही बन पड़ा । और भागों भी तो एसी बद्हबास 
होकर कि दो-चार लँगड़ी-लूली भी हो गई हों, तो कोई 
ताज्जुब नहीं। मगर हाथ ! कोई हत्थे नहीं चढ़ी । यही 
डाफसास है | जहाँ एक के पीछे पडता था, तहा उसके 
साथ दस-बीस ओर गिरफ्तार होनेके लिए कट फट पड़ती 
थीं। इसीसे तो मुके ओर गुस्सा चढ़ गया। और 
बहादुरी ही दिखाता रह गया। किस्मत से अभी-अभी 
एक अकेली भी मित्र गई थी और में उसे डरा धमका 
कर अपने साथ ले भी चला था कि कम्बख्त कलुश्राने 
आकर सब गड़बड़ कर दिया। उस मरदूब का सर तोड़ 
दूँगा--सालेने मेरे मनसूबों का प्रोग्राम उल्नट थिया 
( एक तरफ देखकर ) अर ! एक आ रहो है, बह आ रही 
है। बाह री तकदीर. बिल्कु्न अकेली है। / इधर-उधर 
देखकर ) फलुआ तो नहीं है। नहीं नहीं काई नहीं है । 
( उसी तरफ देखकर ) थुकों पहले हुए है। आद्ो! कसम: 


हजामत १व्शे 
खुदा की घड़ी हसीन होगी तभी तो। इसको में जरूर 


अपने मकान ले ज,ऊँगा ! 
( तीसप्रार खां का बुकों पहने आना ओर बटेर खांको देखकर 
लौटने की कोशिश करना ) , 


तीसमारखां-( अलग ) अरे ! में किधर निकल्ल आया? यह तो 
,)५ भैंटेर खां है। अब क्या करूँ ( लोटना चाहता है ) | . 
बटेरयय-अघृर कहाँ; ! उधर कहाँ ? चल इधर । 
.»,, ९ तीसमार खाँ घबडा कर लोटने की कोशिश करता है ) 
बंटेर--फिस नहीं सुमती, चल इधर । अरे ! यह तो भागने की 
कोशिश करती है।' तेरी एऐसी-तैसी । ( भरता है ) फिर 
भागेगी ? चल इधर । 
( तीसमार झ़ाँ सामने से भाँगता है और बढेर ज़ां उसके 
पीछे दौड़ता हुआ जाता है |) 


हश्य---भ, 
ज्ञल 
( दिलाया का गुस्से में आना ) 

विलारा-रग़ज़ब ! खुदा का ऐसा अन्घेर ! औरतों के साथ यह 
बताव ९ हम ल्लोंग आदमी न हुई गोया कुत्ता-बिल्ली 
हुई' जो पकड़-पकड़ के जह्ललों में बदमाशों की खूराक 
घनने के लिए छोड़ दी गई' । लानत है हमारे मियाँपर, 
जिनके हुकुम से घनकी माँ-भद्दिनों की ऐसी बेइप्नती 
हुई | यदद अर जाना । में नहीं जानती थी कि वह यहाँ 
तक गए-गुजरे हैं | मेरे लिए ऐसे खसभ की बीती होकर 
रहना चुल्लू भर पानी में डूब मरना है। मैं श्राज़ से 
उनका मु दतक न देखूँगी। हम लोग भौरत जात जो 
खुद अपनी परछाहीं से डरती हैं और जिन्हें, अगर 
सीधी सड़कपर भी अकेली छोड़ दो तो वह अपने घर 
का रास्ता नहीं पा सकतीं। उन बेचारियोंकों ऐसे 
सूनसान मैदान भर माड़ी-जंगलों में रास्ता भला कहाँ 

सिल्ल सकता है ? हाय ! किघर जाझे ९ 

(एक तरफ जाती है ) 
( दूसरी तरफ से बटेर ज़ां तीसमार ख़ांको ढकेलता हुआ आता है । ) 

बटेर--चलो इधर | बहुत नखरे दिखा चुकी । अच्छा अब जरा 
अपना चुकों उठाओ, तुम्हारा मुँह तो देखें जानमन। 
अरे ! नाहक इतना शर्साती हो, यहाँ कोई नहीं है । 
(पँह खोलने की कोशिश करता है, मगर तीसमार जा खेलने नहीं 
देता है) ओड़ो ! इतनी शम ? अच्छा तो फिर बक्षों उस 
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भाड़ी की आड़ में | वहाँ तो मुँह दिखाने में न शमोओगी 
ऋरे ? अरे ! यह तो फिर अड़ू गई ? घल इधर | 
€ एक भाड़ीपर तीसमार ख़ांको ठकेलता है और भाड़ी में से 
'. घबड़ाकर कल्लू लोग ह्वाथ में लिए निकलता है । ) 
फहल--अरे ! बाप रे बाप ! यह के होय सार टट्टी बहढथ आफ़त 
के दिहिस ? ( तीसमार ज़ां को बुर्कापोश देख़कर ) अरे ! यह्‌ 
तो कौनो मेहरारू होय | ( हाथ पकड़कर ) करे तू अस 
बौरान है कि भदरात फिरत है। फिर अस बद्भासी 
करिहे ? (लात से मारता है।) ( बटेर ख़ांकों देखकर ) 
झहर तू के हो सरड ? अरे बटेरू ? कहो अभपकी इनका 
थुरका ओढ़ाय के क्षायो है ? जब देखो तू हमरे मुहेपर 
कोदो दले के है। मारत-मारत सरझ अचःर निकास लेब । 
मुल् पहिले इनकेर बदसासी छुड़ाय देई । 
( तीयमार जा को फिर मारता है | ) 
बटेर-(अलग) लाहौल बिलाकूवत ! इसमरदूद मे फिर गढ़बढ़ कर विया 
( दिलारा का आना ) 
पिलारा-+ किससे रास्ता पूछूँ ! अरे | यह कौन औरत है १ यह तो 
मेरा बुकों पहने हुए है.। यह इसे फहाँ से चुरा फे क्ञाई ९ 
( तीसमार [ृवाँ के सर से बुर्का धसीट लेती है ) 
कहलू--अरे ! एहमाँ से यह के निकल पढ़! ! द्रागा जी ! 
बटेर--तौबा ! तौबा ! लाहौक्ष बिज्ञाकूवत ! इज्ला-िल्ला ! 
दिलारा--कीन मेरे मियाँ ? ॥ 
तीसमार--कौन मेरी बीबी ? हाय | तुम कहाँ थीं ९ 
दिलारा--पुम्दारी काररबाइयों का तमाशा देख रही थी । चक्षो दूर 
हो भेरे सामने से । तुम्हारा मु ह नहीं देखना चाहती । 
तीसमार--अरे ! 
कह्लू--भत घबड़ाई। ख़ाली वही अलज्ञ नाहीं देखे कायक है। 
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।' आप एहर से देखीं। ऐसी मूछ-दाढ़ी कुछू नाहीं है। चेहरा 
बिलकुल साफ है जस मेहर रारू के । 
तीसमार-हाथ ! हाय! इसका ख्याल तो था ही नहीं। ( मुह 
छिपाकर ) बस-बस अब ज्याद। जलील न करो। मैं 
अपने अखितियार का खुद ही शिकार होकर इसकी 
हकीकत अच्छी तरह से देख, ज्षी शोर समर गया कि 
हाँ खुदा भी कोई चीज है । । 
दिलारा-शुक्र है कि तुममें इतनी समझ तो आई । और इसी के साथ 
यह भी समझो कि।तुम खुदा के बन्दे अपने भुल्क के बाशिन्दे 
ओर पबल्चिक के हौथा सहीं, बल्कि एक सच्चे खैरखाह हो। 
कल्ल--एही बातपर हजूर हमका साफी दीन जाए। हम हजूर को 
बहुत मारा है.। 
तीसमार--अबे च्लुप ! 
बठेर--हाँ हजूर, धाखे में सुक से भी यलती हो गई । 
तीलमार--अरे ख़िल्लाह ! इस वक्त चुप रहो । । 
कल्ल --नाहीं हजूर हाथ जोड़ित है। हजूर की दाढ़ी छुट्टत है। 
कइयू लात हस अनजाने सार चेठेन हैं। साफ ,करों। 
(दादी छूने के बहाने तीसमार ज़ांके हुं हगर से उनके द्वा्थोकोहदा देता है ) 
दिलारा--अरे इनकी शकल कैसी बनी है 
तीसमार --लाहोल बिलाकूबत ! ( भाग जाता है ) 
( उसके पीछे दिलार। देखे-देखे कहती जाती है ) 
पल्न.--( बढेर ज़ां से ) अर ! तू हूँ क्षक के बेख लेयो। अस 
खच्चड़ मुह तोहार बापो न दोखिन होइहे । 
( यह दोनों भी उसके पीछे जाते है ) 
पद्ाक्षेप 


करी भारबन मलमनलप पकलनतयल, 


भूल- वूछ 


पात्र 


१, शक्कीमल्--पार्वती का शक्‍्की पति 

२. डाक्टर साहब--सुशीला का पिता 

३, राभदास--सुशीला का प्रेमी 

४, भोदूराम--रामदास का नौकर 

४. कम्पारंडर--डाक्टर साइब का नौकर 

'६, पावेती--शक्‍्कीमल की सर 

७, सुशीला--डाक्टर साइन की विधवा लड़की 
८. महरिन--पाव॑ती की दासी 

<, भुहल्ले की औरतें भौर कुछ आदमी 


भूल-चुक 
अंक-१ 
दृह्य--१ 
( शक्कीमल के मकान के सामने ) 
पार्बती--( अपनी खिड़की पर अकेली ) आज भहरिन मुदल्ले की 
कुछ औरतों के साथ गछ्ला-स्तान को गई है, सगर अभी 
तक लोटकर नहीं आई | बड़ी देर लगाई। घंटे भर 
से उसका आसरा देख रही हूँ। मगर अब तक दिखाई 
नहीं पड़ी । मुई हब तो नहीं गई ! बढ आ रही है । 
( महरिन और सुशीला का आना ) 
सुरशील्ा--( महरिन से ) अच्छा, अब तुम जाओ, में चली 
जाऊगी। 
महरिनि--फट्दी तो बहिनी छुम्हें घर तक पहुँचा आऊ । 
सुशीला--नहीं, कोई जरूरत नहीं । हमारी मंदराजिन और दसारी 
दादीजी उस सड़क से जाकर वह चौराहे पर खड़ी 
मेरा आसरा देख रही हैं। 
( सुशीज्षा का तेजी से पस्थान ) 


पार्वती -( खिड़की पर से) अरी महरिन, ठुके कुछ काम-ंधे की 
भी फिक्र है अभी तक घर में काड़ू भी नहीं कगी 
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ओर तू इधर-डघर धूम रही है। भल्ला कब चोका ख़गेगा 
ओर कब रोटी बनेगी ? 


महरिन--आई सरकार | 
( महरिन घर के भीतर जाती है। पार्वती खिड़की पर से गायत्र हो 
जाती है और जिधर से सुशीला और महरिन आई थीं उधर से 
गमदास ओर मोंदूगम आते हैं। ) 
रामदात --भोंद्राम । 
भोंदू--जी सरकार । 
रामदास--किधर गई, किधर 
मोंद--दइठ जाने । 
रामदास--यहाँ तक आई. और उसके बाद एकदम ला पता | 
मोंद---जान तो यही पड़त है। 
गाना 
रामदास--इंघर गई उधर गई, 
हाथ | किंघर धाय गई । 
छवि दिखलाय मुसकाथ गयी । 
चित्तवन से बरछी चलाय गयी | 
भोंद--( अलग ) इनको तो उल्लू बनाय गईं। 
शमदास--हाथ ! किधर धाय गई । 
मोंद-- प्रकट ) भल भरा बह भाग गई । 
काह करत हाय ! दई । 
पाप कढा छुट्टी मिल्ली-- 
क्ञाय दो बलाय गई | 
रामदास--ह त्तरे की, घत्तेरे की 
मत्तेरी बीराय गई, हाथ ! किधर घाय गईं। 


भूल- चूछ १११ 
रामदास-तों बता शअ्रत्र फिर किधर चलें ? 
भोंदू--यही तो हम आपसे पृछ्धित ह। 
रमदास --तब तू देखता कया था ? 
भोंदू--ज्ञोन आप देखत रहेन । 
रामदास - दवाय ! में तो उसकी सूरत ही देखता रह गया। मुमे 
क्या खबर कि बह किघर निकल गई ? ये बातें तुझे 
जाननी चाहिय थीं | 
गोंदू---बाह ! सरकार ! आसिक भयेन आप | अडर आप नाहीं 
जान पायेन मि वह सररररर से केहर भाग गई, फिर हस 
कसस जानित ? हमहू का ओपर आसिक भयन रहा ? 
राम ! राम ! अस उल्लू हस नाहीं हन । 
शमदास--तो कया उल्लू मैं हूँ ? 
मोंदू--हम का जानी ? शआ्पे कट्टित है। मुल्न जे आँखी फाइ- 
फाड़ घन्टन निहारे और फिर कुछू देख न पावे ओका का 
कहत हैं सरकार 
शमदास--चुप बे ! देखा क्यों नहीं ! खूब देखा | हाय! हाथ ! 
इसकी ननन्‍्दीं-नन्हीं इथेलियाँ कितरी प्यारी हैं। 
-भोंदू--तो कौन काम के--न गोबर पाथे ज्ञायक, न बरतन माजे 
लायक । 
रामदास्त--अजब गैंबार है। उन फूल से भी कोमल हाथों से में 
कहीं गोबर पथाझंगा या बरतन सजाऊगा ? 
भोंदू---तो फिर का ओसे आपन सोछिया उखड़वइहो ? 
रामदास--अब यह ! कया बात बकता है, वाहियात । 
भोंद्‌--हो जया ! झरें सरकार झूठ नादीं, धरम, सासतर शिखा 
.- हैतीनकहित है। .. ..... ,४- 
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रामदास--क्‍्या लिखा है 
गोंद--यही कि द्‌इउ मेहरारू के हाथ काम करे फे लिये बनाइन 
हैं और भरदन के हाथ मारे पीटे के लिये दिद्दिन हैं । तब्बे 
तो लोग भेहररुतन से गोबर पथावत हैं, घरतन मजावत 
हैं; रोटी पोषाषत हैं, कुटोनी पिसोनी करावत हैं. भोर न 
कुछू भा तो अगरखे सीयाबत हैं । 
रामदास--अगर कोई औरतों से यह सब काम लेना गवारा न 
करे ९ 
मोँद - तो आपन खोपड़ी पर हाथ धर के रोबे । काहे वास्ते कि 
” हाथ बिना छुछू न कुछू काम काज किद्दे रह नहीं सकत 
है। जो उनसे काम न लोन जाए तो बए दुइ दिन माँ 
मरदन के खोपढ़िये साफ कइवें चाहे माछिये उसखाडु सें॥ 
बस यही दुह काम तो मेहररुश्े सुतार प+य अपने मन से. 
करत हैं और फौनो नहीं । तब्बे तो देखी सहरिया मां कहूं 
मोछ हाली दिखाई पढ़त है 


रामदास--बस बस, रहने दे। अपने धर्म-शास्त्र को चूहे में 
मोंक | कहाँ राम राम कहाँ टें टें। भत्ता तू क्या जाने 
उन हाथों की कदर करना ? वह हाथ है| कि, बस' 
आँखों से लगा ले | वह सूरत है कि, सामने बिठाल 
कर पूजा करे । बह आँखें हैं. कि, उन पर हजारों दिल! 
निछावर कर दे | वह रह हे-- 

मोंदू--कि दुई कौड़ी का | 

राबदास--यह क्यों ? 

भोंदू--का बताई । घरम सासतर तो आप मानित नाहीं हन 

नाहीं तो आपका मालूम होत कि जेह के बदन मां तमि 


भूल्न-चुक ११३ 
सा उज्र दाग होत दै वह से तो मनईं दूर भागत है; 
र जेह के कुल अंग उज्जरे-डज्जर होय घहसे केतिक 
दूर भागे के चाद्दी 
रामदास -बाह ! वाह ! बाहरे तेरा धर्म शात्र ! अबे उल्लू, यह 
बह सफेदी नहीं थी जिसे तू समझता है। क्‍या तूने 
उसके गालों की जाली नहीं देखी ? 
भोंद्‌ -देखन काहे नाहीं | तब्बे तो जुरतिन जान ल्लीन । 
रामदास--कया ज्ञान लिया १ 
भोंदू यही कि वह कहूँ खूबे मारी गई है। 
रामदास -मारी गई है ? 
भोंदू--और नाहीं तो का ? रज्न कइसी होए सुज् सरकार बिना 
तमाचा पड़े गाल लाल नहीं होय सकत है। यह हमार 
अजमाई बात है । पु 
रामदास--चुप रह कमबर्त । अन्न जो बकेगा तो तेरी खेरियत 
नहीं ! 


भोंद.--आपे तो पूछित है, हम का करी 
( महरिन खिड़की पर से कूढ़ा फेकती है ओर वह रामदास और 
भोंदू के सर पर गरिर्ता है| ) 
रामदास--अरे ! सर पर यह कूद कहाँ से फट पढ़ा! थत्त रे 
की ! तमाम कपड़े खराब दो गए। 
भोंदु-राम ! राम | हमरो आँखी में कितका पड़ गवा | ( खिड़की 
पर महरिन को ठोकरी काइ़ते देखकर ) करे बदमास भन्ला- 
भालुस देख के नाहीं फेंका जाता है। | 


सहरिनि--( खिड़की परसे ) भल्षेमालुस ही देख के तो फेंका दे। 
पा 


११४ षीछार 


मोंद--आओर ऊपर से फारसी भूँकत है । 
( खिड़की पर से महरिन गायन्र हो जाती है ) 

अस ढेला तान के मरिहों कि खोपड़ी दुई होह जाए। 
का कही हीयां ससुर एक्कों कंकड़ा भाहीं दिखाई पड़त है। 
(रामदास के सर से 'फेल्ट-कैप' उतार कर खुली हुई खिड़को के 
भीतर फॉँक देता है ) 

रामदास--अबे यह क्‍या किया तूने ९ 

भोंद.--सरकार गड़बड़ न करो । हम पहिलवें कह चुकेन है फ्रि 
मरदन के हाथ मारे पीटे वाला होत है | तब भत्ता भौका 
पाय के दम कहूँ चूक सकित है ९ जहाँ चूकेन तहाँ फिर 
यह हाथ, दाथ न रहिजाई । तब यह खाली मांगे 
संबारे ज्ञायक और मभेहररुवन के तरबवा में तेल 
लगावे ज्ञायक होय जाई। अबर कौनों करम लायक 
नाहीं, हां अडरका। सासतर के बात भूठ नाहीं होइ सकत 
है । तब्बे तो अब भद कहूँ हेरे मिलत है ? सभे मेहररुवन 
अस मांग पट्टी सबार मटकत धूगे लागे तो बए मर्द कहाँ 
रहिगए ? आपे बताई 

रामदास--अबे शास्त्र के बच्चे पहिले तू तो बता कि तूमे मेरी 

टोपी क्‍यों फेंकी 

भोंद--का करित ? कौनो हथियार धांध के चले के हम पश्चन 
का हुक्मे नाहीं है, तो हमहूं जून पर जौत चीज पाय 
ज्ञाइव झट बृढ्ी का हथियार बना लेइत है। 

शरामदास--तों क्‍या घ्े गंध उसके लिये मेरी द्दी टोपी थी ९ 


भोंदू--सरकार रिसिया न पढ़ी । हमार पिया मूढ़े पर राख 
लेई । ( झपने सर से पगढ़ी उतार कर शामदास के सर पर 
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र्वता है। ) आहाद्या अल नीक ज्ञागत है। अब अलबता 
आप मसनई मालूम होइत है | ऊ खंजड़ी अस टोपी राम ! 
रास ! कबने काम के रही । नीको मनई जो पहिन ले वो 
सझुर मेहरा बन जाए। राम दे । 

रामदास--( अपने उर से पगड़ी फैक कर ) धरे की! जले पर 
नमक छिड़कता है। बेबरकूफ कहीं का। तेरी पगड़ी 
और मेरे सर पर? और ऊपर से मुझे मेहरा 
बनाता है । 

मोंद--( पगड़ी ज्मीन से उठाता हुआ ) यह नेकी के बदला होय। 

अच्छा सरकार तनि आपन अंगौछा दे देई। 

रामदास--अंगौछा ! 

भोंदू-अरे ! वही एतत बढ़ा विथड़ा जोन आप जेबिया मां 

हूंसे इन | 

रामदास--अज्रे बह चिथड़ा है कि रूमाल ! 

भोंदू-हां, वही वही । तनी दे देईं | 

रामदास--क्या करेगा 

सोंदू--परिया के तली गदों साड़ लेई । 

रामदास--परद्तमीज, बेहूदा कहीं का | हमारे रेशमी रूमाल से 
अपनी पगढ़ी साफ करेगा ? क्‍यों वे इतनी हिम्भंत 
बचा, भेरी ठोपो विल्लबाओ, नहीं तुम्हारी खैरियत 
नहीं | सात रुपये की 'फेल्ट फैप' आज ही खरीदी 
ओर आज ही गायव | घर पर क्या मुंह दिखाऊंगा 

भोंद--अब यही सोच रहा तथ सरकार थू गल्ली में पांव काहे 

.. घरेन । दम तो पहिलतें कहा रहा कि आसमाई की गली 
घड़ी जोखिम होत है। 


१९६ बोलार 


रामदास--हाय ! द्वाथ ! तूने फिर मुके उसकी याद दिला दी? 
बसे अब कहां पाऊं ? किघर ढूँढने जाके ९ हाय ! 
उसे भी खोया, और टोपी से भी हाथ घोया। क्या 
करूँ ? ओहो ! बगल में लड़का और शहर में ढिंढोरा। 
अरे | भोंवू राम ! मिल्क गया, उसका पत्षा मिल गया । 
भोंद--( चौंक कर ) हम तो डेराय गएन। आप एक ज्ागे इतने 
* जोर से अस चलबलाय उठेन कि हम जाना कि आपके 
सिर पर कोनो चुडेल आ गई । 
रामदास--अघे चुड़ेल के भत्तीजे ( खिढ़की की तरफ इशारा करके ) 
उधर देख । 
भोंद का देखी ? खिड़किया खुली है। 
रामदास--अजब गधा हूं। तू तो कुछ भी नहीं समझता। पुन, 
ओरत जिसने अभी कूड़ा फेंका है-- 
भोंदू--हां, हां, पूर दरामजादी है। 
रामदास--अबे. यह मेरा सतलब नहीं है । में यो तुके यह याद 
दिल्लाना चाहता हूँ कि यह उसी के साथ थी। क्यों 
थीन। 
भोंद - हां, होई । चदमास बदमासे के साथ तो रहत हैं । 
रामदास--जबान सम्हाल के जात नहीं की जाती ? इसे तूने 
बदमाश कहा, तो कहा, सगर उसे तूने बिना जाने कैसे 
घदमाश कह दिया ! 
भोंद--अकिल से सरकार । अकिल से मनह दरृ७ का चीन्द्र लेत 
हैं, तो हम का एक छोकड़ी नादीं पहचान सकित है एक 
बवमाशी तो आप देखने कीन । फिर एकर संगत में जे 
रही तौन बद्सास न होई तो का भत्ञामानुस होई। यही 
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लिए हमार दादा मरत-मरत कह कह गए रहा कि बेटा 
अपने ऊपर बदमास के परिछाहींन पड़े दीहो नाहीं तूहूं 
बइसे होए जाबो । 
शमदात--घत्त रे दादा की ऐसी-तैसी ! तू काम करने के लिए 
कर है था राय देने के ज्िर? कमग्रद्य बात-बात 
में गुस्सा दिलाता है। जो कहता हूँ उसे कान लगा के 
सुत्तता क्‍यों नहीं ? 
 भोंदू- बहुत अच्छा सरकार । कहीं, कही | 
रामदास--इस कूड़ा फेंकनेवाल्ली औरत को बुलाओ। बस, सब 
काम घन जायेगा और टोपी भी मिन्न जायगी। 
भोंदू--अच्छा तो पुकारित है । अरे कूड़ाबाली-- 
रामदास-- अपने हाथ से मोंदू का मुह बन्द करके। ) घरे ! 
बेबकूफ ! शोर मत मचा। चुपके से बुल्ा। इशारों 
से बुला । 
भोंद--बाहर होय तब तो चुप्पे से बुलाई । 
शमदास--खिढ़की में से कॉक के बुला । 
मोंदू - तो एक्रे लिए सीढ़ी कहाँ पाई ! 
रामदास--अच्छा तो तू खिड़की के पास खड़ा होज।। मैं देर कंधे 
पर सवार होकर उसे बुलाऊ | 
भोंद--हाँ, हाँ, सरकार पीठ में हाथ न क्गायो। 
शरमदास--कयों ! 
दू--मेहरारू के पेट, मरदन के पीठ अडर सादी के कल्लसा एके 
जानों । तनिके में छुतिद्या दोय जात है | तब्बे तो फॉसी के राजी 
अपने मर्दे के पीठ पर धात्र देख के निकार बाहर के दिदिस 
ही। सुज्ञ अब बस धरम के जनहथा कहाँ रहिंगए 


श्श्द बौछार 


रामदास--अजब मश्किल है। इसकी फिल्ासफी के आगे मेरी 
एक नहीं चलने पाती | अच्छा तू ही मेरे कन्धे 
पर चढ़ । 
भोंद--कौन, हम ? नाहीं सरकार, अस कहूं होय सकत है ? 
रामदास--अचे हग जरा भी बुरा नहीं मानेंगे । क्‍योंकि जरूरत 
के बक्त ल्ञोग गधे को भी बाप बनाते ऐ | 
गोंदू--आप चुरा मानी चाहे न मानी । मसल ढुई टाँग के आनबर 
पर भत्रा कहूँ सबारी कीन जाता है ? कि हमही 
सबार होई ? 
रामदास--हाय ! इस कसंबख्त के मार न इस करवट चेन है 
और न लस करबट, अच्छा भर, तेरी खातिर में चार 
हाँंग का भी जानवर बनूँगा। क्‍या करूँ? गरज 
अजब चीज है। (खिड़की के परत शपने चारों हाथ 
पैर से जानवरों की तरह खड़ा होता है) अब तो मेरी 
पीठ पर खड़ा होकर खिड़की के भीतर माँकेगा ९ 
भोंद--नाहीं सरकार। हमार जीब डरात है । 
रामदास--आता है कि अब उठकर एक दम मारना शुरू करदूँ। 
मेंद--हाय ! दादा कोने जंजाल माँ पड़ेन। अपन घरे चूनी 
कीदी खाए मक्ष कब्यों नौकरी न करे । ( पीठ पर पैर रखता 
हआ ) कहूँ गिर पड़ी तो घरे मेहरारू जियते रॉड़होडइ 
जाय । देखो सरकार, हाल्यो डोल्यों ना ( गमदास की पीढ 
पर दरशावां की तरफ मुंह करके डरते ढरते खड़ा होता है । ) 
रामदास--केखा 
मेंद --का देखी ! आपन कपार ? हमें तो रोआई आबत है | 
रामदास- क्यों ! 
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मेंदू--एको मर्द तो नाहीं दिखाई पड़त है। देसवा ससुर बिलाय 
न तो होय का 

रामदास--अबे बेबकूफ, मैंने तुके उसे बुलाने के लिए खड़ा किया 
हं, या कोंसिल की मेम्बरी के लिये? मेरी पीठ है, या 
नेतागीरी का प्लेटफार्स 

भेंव्‌ -तो का करी ? अँखिया फोड़ लेई ९ 

रामदास--अबे, तू किधर देख रहा है ? 

मोंद--( दर्शकों की तरफ बताकर ) एहर | 

रामदास--अजत्र चल्लू का पट्टा हू। अबे गधे तुझे उधर देखने के 
लिए फिसमे कहा 


सांदू--आपे तो सु ह एहर किये रहेन | हम काकरी ? सब्रारी पर 
सोमे चढ़ा जात हैं। नवाबी में जो कोई अपराध करत रहा 
ऊ अलबत्ता गधापर उल्टा चढ़ाबा जांत रहा। मुल हम 
थोड़ फीनो अपराध कीन है ? 

रामदास -अबे, चुप बेहूदे; घुमकर खिड़की के भीतर माँक । 

मेंहू-यह तो बहुत कठिन है। फाँसी के तझुता पर चढ़के हम 
नाच नाहीं सकित है। आपे धूमी । 

रागदास- हाय ! हाथ ! इस गददे न मुझे कोल्हू का बैज्ञ बना 

दिया । ( घूमना चाहता है ) 

मेंदू--अरे ! रुको-रकी । हमका बैठ जाए दो। नाहीं तो गिर- 
पड़थ। ( मोदूगम, रामदास की पीठपर बैठ जाता दै। रामदास 
थोड़ा-सा घूम पढ़ता है। उसका सर जो पहले सामने की तरफ था, 
अब दाहिनी या बाई तरफ हो जाता है।) हां, अश् कुछ 
ठिकान | अच्छा अच ठाढ़ होइत है। सम्दारे रहो । ( खड़ा 
होता है ) तनि अछर ऊँच तो दहोइंजाई। बस, बस | 

रागदास-- अबे, मेरा दम निकज्ञा जा रहा है । जल्दी से घसे बुला । 


१४० बोछार 


भोंदू-इम पहिलने कहा रहा ( जिड़की के भीतर भांकता हुआ ) 
मुल कोठरिया माँ तो कोई दिखाई नाहीं पड़त है; टोपिया 
अलकबत्ता पलेँगा पर पड़ी है। 
( शक्कीमल का आना ) 
शक्कीमल--अरे ! यह मेरे गकान में क्या देख रहा है ? जरा में 
भी तो देखूं । 
( पट कर भोंदू का कन्धा पकड़ता है, और खिड़की के भीतर 
भांकने के लिए अपना एक पैर रामदास की पीठपर 
रखता है--वैसे ही तीनों गिर पड़ते हैं । ) 
रामदास--झरे ! बापरे बाप कमर टूट गई। 
मेद्‌ -द्वाय ! दादा सर गयन । 
शक्की --5फ ओ ! सर फू गया | 
भोंदू--भागो सरकार, नाहीं अडर कषनो श्राफत फाठ पड़ी | 
( रामदास छिपकली की तरह अपने दोनों हाथों के सहारे अपना 
पिछला पड़ जमीन पर घसीटता हुआ प्रस्थान करता हैं, 
भोँवू बैठा बैठा खिसकता हुआ जाता है, और शक्ी- 
मल्ल अपनी खोपड़ी सहलाता हुआ उठता है ) 
शक्की--अरे ! यहां तो कोई नहीं है। चलकर घर के भीतर तो 
देखूं कि कुशल हैं कि नहीं। 'अरी महरी, जल्दी से 
द्रबाजा खोल । 
( दरवाजा खुलता है और शक्कीमल भीतर जाता है ) 
( पट परियर्तन ) 


रथूण# मर कक 


हृश्य---२ 
( शक्कीमल की मीतरी दालान ) 


शक्रीमल--( रामदास की टोपी हाथ में लिये हुए अकेला ) बाहर 
मैंने कया देखा--एक आदसी किसी चीजपर खड़ा 
होकर मेरी खिड़की के भीतर मांक रहा था। नहीं वह 
भीतर किसी से बातें कर रहा था। मैंने आते ही उस 
चीजपर पैर रखा और उसके पास खड़ा होकर भीतर 
। देखना चाहा। वैसेहदी ऊपर से चिल्लाइट सुनाई पड़ी 
ओर नीचे से भी। उसके बाद धमाके को आवाज 
हुईं । मालूम हुआ मेरा सर फूट गया। आंखें खोलीं तो 
देखा मैदान खाती है। भीतर आया तो यह टोपी 
मिली । और कहाँ? भेरी श्ली की चारपाई पर; यह 
किस साले की है! ओर यह मेरी स्ली के पर्षेंग पर 
क्यों पड़ी मित्री ! 5फ ! यह सोचते दी कलेजा जता 
भुना जा रहा है। हाय ! में नहीं जानता था, वह 
हरामजादी ऐसी है। मुझसे छिप-छिपकर यह बातें ! 
ऐसी बदसाशी, ऐसी दगाबाजी! उफ! यही जी 
चाहता है कि जाकर अपनी हरामजादी जोरू का गला 
घोंट दूँ । उसके कलेजे का खून पील। उसकी नाक 
काटकर एकदम घर से बाहर निकाल दूँ। भगर पहले 
जरा मामलेको महरिन से जांच लू'। वह घर में 
जराधर रहती है। उसको इस टोपी का भेद जरूर 
भालूम होगा। मगर इस बातको उससे किस तरह 
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पूछूं ? कुछ नहीं, बस इस टोपीको पहनकर इसे 
दिखाऊँ, फिर तो बह टोपीको देखते ही घबड़ा छठेगी 
आर मारे डरके आप से आप सारा हाल उगल देगी । 
अगर इस तरह न काम चलेगा तो खुशामद, ज्ञालच 
और धमकी से भी काम लूगा। वह लो, महरिन तो 
ख़ुद ही इधर आा रही है । 
( महरित का आना ) 
महरिनि--बायूजी नहाने का पानी रखा है। 
शक्षी--( रामदास की टोपी पहनकर ) अच्चछा-अ्रच्छा, मगर जरा 
एक बात तो सुनो । 
महरिनि--कहिए । 
शक्षी--पहिले जरा मुझे एक नजर से देखो तो, तब कुछ कहूँ । 
महरिन-- बाबूजी, आज आपके मुंह से एसी बात 
शक्की--गिसी बात जेसी बात न करो | बस जरा मेरी तरफ आँख 
उठा के देख तो । 
सहरिति--सरकार, मैं आपकी परजा हूँ | मुकपर दया कीजिये । 
शक्की--( अलग ) ओहो ! बिना देखे ही घबड़ाने लगी । है दिल 
में चोर | ( प्रक:) मत घब्रद़ाओं । जानवर तो में हूँ नहीं, 
कि तुम्हें काट खारू गा | में तो सिफ इतना कहता हूँ फि 
तुम मेरी तरफ ताक ढो । बस इतने ही में तुम सब जान 
जाओगी | 
( जाना चाहँतो है ) 
शक्की--अ्रे ! कहां चल्नीं ? अभी न जाओ। जरा मेरी बात सुन 
जाओ | 
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महरिनि--नहीं सरकार, म॒भे श्रापके पास डर लगता है। 
शक्‍की--( अलग ) अब डरने भी लगी। है दाल में काला। 


आखिर बही बात निकली | ( प्रगठ ) तुम्हें कसम हैं जो. 
आगे कदम रकक्‍्खो। 


महरिनि--हाथ | राम । अच्छा जो छुछ कहना चाहते हैं, वहीं 
से कहिए | । 

शक्‍की--( टोपी अपने सर पर तिरकछ्की करके ) बस मेरी तरफ एक 
दफे आँख भरके देख क्रो । बस यही कहना है। 

मह रैन--यह अहूजी से कहिये | 

शक्‍क्ी --( अलग ) आ रहो हैं रंग पर। मेरा मतलब' कुछ-कुछ 
समझ गई है। तभी कहती है कि बहूजी से कहिए | 
( प्रग/ ) उससे तो मैं निपद लूँगा। मगर इस वक्त तो 
तुमसे कहे रहा हूँ। ( टोपी थोड़ी और तिरछी करके ) अच्छा 
श्रव तो देखा। 

( पावती का भलांकना ) 

प्रवेती -( भांकती हुई अलग ) आज इनली देर से महरिन से 
यह क्‍या बातें कर रहे हैं। जरा मैं भी तो छिप 
कर सुनूँ | 

महरिन -कहिए तो बहूज्ी को भेज दूँ ! 

शक्‍की--( अलग ) मेरा मतलबताड़ गई है, तभी यह बार-बार 
बहूजी का नाम ले रही है। (प्रगट ) कया तुम भेरा 
सतलब समझती हो ? 

महरिन--आज आपको क्या हो गया है? आपको शर्स नहीं 
मालूम होती ' ; ह 
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शकक्‍्की--हां, हां, बेशक मेरे लिए छूब मरने की बात हैं। तभी तो 
मेरी आज यह हालत हो रही है। 

'पर्बती-- ( कांकती हुई अलग > अरे ! सह मैं क्‍या देख रही हूँ ? 
क्या खुन रही हूँ ? हाय ! हाथ ! में इनको स्वप्न में भी 
ऐसा नहीं जानती थी। 

महरिन-मुझे आपके हाल पर अफत्ोस मालूम होता हैं । 

.शकक्‍्की--( अलग ) मेरी द्वाज्त॑ पर अफसोस भी करती है। बस 
बस वही बात है और यह उसे खूब जानती है। अब 
खुशामद, लालच और घमकी से काम हूँ। (प्रगट ) 
अफसोस कहां कहां तक करोगी ९ बस, अब कह डालो। 

महरिन-+कौन सी बात ९ 

:शक्‍्की--धही, जो तुम्दारे दिल्ल में है और मेरे दिल में भी, देखो 
मैं हाथ जोड़ता हूँ। (द्वाथ जोड़ता है ) 

पावती--(छिपी हुई अलग) हाय ! अब सह्दा नहीं जाता, बस'यदी 
जी चाहता है कि इनका मुह नोच ले । 

'महरिन--बाबूजी, देखिए यह अच्छी बात नहीं है । 

“शक्‍की--अच्छा तो रुपया ले जो। ( अपनी जेब से सपया निकाल 
कर दिखाता दै ) 

€ पाय॑ती गुस्से में घुस तानती है ) 

मदहरिनि->बस खबरदार ! बहुत हो चुका। 

शक्की--दर्राती हो तो मैं भी फिर जबरदस्ती से काम लूँगा । पत्ती 
कहाँ ? ( लपक कर हाथ पकड़ता दै ) 


महरिनि--( हाथ छुड़ाती हुई ) में बहूजी को बुलाती हूँ। 
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शक्‍्की-तू मुझे समझती क्या है। उस चुड़ल को तो नाक कान 
काट कर और मुह में कालिख लगाकर आज ही 
घर से € कालता हूँ। 


प्रर्वती--( गुस्से में भरी अपने छिपे हुए, स्थान से निकलकर शक्‍्कीमल 
की पीठ पर दुदश्यड़ जमाती हुई ) में चुड़ेल हूँ, में घर से 
निकाल दी जाऊँ, ताकि तुम बेखटके .......। 

महरिन--बहूजी में बिल्कुल बेगुनाह हूँ । उन्होंने ही मेरा 
जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया था। 

पार्वती--हाँ, हाँ, इन्हीं का कसूर है। मगर तू खड़ी-खड़ी क्‍या 
कर रही है ? इनके मुंह पर कालिख क्‍यों नहीं लगा 
देती ! बल्कि भाढ़ू मार, भाडू। 

महरिनि--( अलग ) बाप रे बाप बहुत गरम हैं। अ्रव खिसकः 
जाअ यहां से । ( चल देती है ) 

शक्‍की -अरे ! अरे ! यह तो उलटे मुझी को मारने लगी । क्यों री' 
बेहया इस ढंग से तू अपना ऐब छिपाना चाहती है 

पार्वती--भोर तू आँखें दिखाकर अपना दोष सिदाना चाहता है ॥ 
यह बेहयाई । 

शक्षी--यदद घद्माशी ! मैं तेरे बदन की खाल खौंच लूँगा। 

पार्वती--और में तुझे जीते ही कच्चा चबा जाऊँगी । 

शक्की--मैंने तुम ऐसी बेहया औरत नहीं देखी । | 

पार्वती -हाँ, बेशक में घड़ी बेहया हूँ कि तेरी रंगरेलियों में फट 
पढ़ी । में नहीं जानती थी कि तू ऐसा नीच है। 

शक्‍्की-सच तो यह कि में नहीं जानता था कि तू ऐसी 
आवारा है। 

प्रर्विती--चुप रह | तू किस भुंद्द से बोलता है ? तेरी छुकर्मी तो 
मैने खुद अपनी आँखों से देखी है। 
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शक्की--देखो इसकी बदमाशी। भ्ूठा कलंक लगाकर मुझको 
दबा लेना चाहती हे । अरी दगाबाज, मेरी आवारगी 
का सबूत यह दे रद्द है, यह | ( अपनी खोपड़ी की तरफ 
इशारा करता है। ) 
पार्वती--( हुद॒ध्थड़ जमाकर ) फिर ऐसी बात भुंह से निकाल़गा ? 
निल्लंज्ज पापी कहीं का। और ऊपर से हाथ मटकाता है । 
कथा मिरगी आ गयी ? (मारती है। ) 
शवकी--हाथ ! हाय ! सबूत की तरफ तो देखती है नहीं और 
दनादन धुनती ही 'बली जा रही हैं । 
गाना 
पार्ववी--शरम नहीं आये, तू आँख मिलावे, 
चल दूर हो, आवारे, नाकारे। 
शवकी--हाथ ! हाय ! देखो यह तिरिया चरित्तर। 
पार्वती--अरे ! जा ! चुल्ल शर पानी में डूब सर । 
शरमस नहीं आवे-- 
शक्‍की---चोरी करे आप ओर मुझको लगाने | 
पावेती--ध्तेरी ऐसी-तैसी, कैसी बात बनावे। 
शरभ नहीं आधे--- 
शक्‍की--धलटा चोर कोतवाल कों डांदे । 
पार्वती--पड़े पड़े इसके भुंह पर चांटे। 


शरम नहीं आवे-- 
( शक्‍्कीमल घबड़ा कर भागता है और उसे मारती हुईं पाव॑ती 
जाती है। ) द 
( पठपरिवतंत ) 


दाना 7-4००-+ कृरननकननेन, 


अंक-...? 
हइृश्य-- १ 
( डाबटर साहब का मछान ) 


गाना 
सुशीला--( अकेली ) 

कहत सुनत बनत नाहिं दिल की हाय बतियाँ--- 

रहत-रहत घड़क उठत जाने काहे छतियां | 

दई ने कीन्हों काह आज्ञ, 

नाहीं भावे काम काज, 

देखि सोहिं क्ागे ल्ञाज, 

मनकी अपने गतियां | हाथ | कहृत०--- 


आसुशीला--पैश्वर ' आज मुझे कया हो गया ! मैं विधवा और 
मेरे हृदय में ऐेसी चंचलता ) हाय ! दूब मरने की 
बात है। मगर करूँ कया ? जितना ही मन को रोकती 
हूँ, उतना ही इसकी छुटपढाहट बढ़ रही है। जितना 
ही उमंगों को वश में करना चाहती हूँ, उतना ही में 
स्वयं उसके बश में हुई जा रही हूँ। शाह-कुराह सब 
कुछ जानती हैँ। बलाई-बुराई अच्छी तरह समभाती 
हूँ। फिर भी हृदय की लहर के आगे पूज-पाठ, 
धर्म-ज्ञान दक नहीं काम दे रहा है। ईश्वर दया करो, 
मुझ अबला पर तरस खाओ | तुम मेरा सर्वनाश तो 
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पहले ही कर चुके हो, अब क्यों मुझे जीते ही नरक 
में ढकेलना चाहते हो, ? अरे! फिर वही सूरत ! 
हाय ! ध्यान करना चाहती हूँ किसका, पर आंखों में 
बस रही है मूर्ति किसकी । हाथ! आज गंगा-स्नान का 
जाना तो मेरा काल ही होगया। 
( डाक्टर साहब का आना ) 
डाब्टर-क्यों सुशीला, आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी घबराहट 
क्‍यों देख रहद्दा हूँ ? कुशल तो है । 
सुशीला-हाँ, पिताजी सब कुशल ही है। 
डाक्टर--शुकर है। अच्छा, रोगियों के बाँधने के लिए तुमने: 
पट्टियां तैयार करतीं ९ 
घुशीला--अभी नहीं | 
डाॉक्टर--तों क्या सरहम घोटती रहीं ? 
सुशीला--नहीं। _ ' 
डाक्टर--आओह ! ठीक है। तुम्हें तो आज़ “पाउडर” घनाने से 
छुट्टी न मित्री होगी ?......क्‍यों चुप क्‍यों हो 
क्या बह भी नहीं बनाया ९ 
सुशीला--अभी बनाए देती हूँ 
डाक्टर--अरे | तब तुमने आज किया कया ? 
सुशीला -पिताजी आज तबियत जरा खराब थी, इसप्षिए कुछ, 
कर न सकी । 
डाक्टर--क्या, हुआ कया ९ जरा नब्ज तो देखूँ। 
( सुशीला चल दंती है ) 
डाक्टर झकेला ) अरे ! बात क्या है? मुझे तो इसकी रंगते 
कुछ अच्छी नजर नहीं आती । भेने इसी की खातिर 
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निजी अस्पताल खोला ताकि रोगियों की सेवा में इसके 
दिन कट जायेँ। लड़कपन ही से धार्मिक पुस्तकें 
पढ़ाईं ताकि इसके विचार सदा घमर्म-कर्मों ही में लगे 
रहें। मैंने कोई भी ऐसा द्वार खुला नहीं छोड़ा जिसमें 
इसका मन किसी तरह बहक सके। फिर भी इसके 
चित्त में अशांति की कालिमा छाने लगी। क्‍यों? 
क्या दिल्ल ही उसंगों को दघाए रखने के इतने उपाय 
करने पर भी जवान का प्रभाव उनको भरड़का रहा 
है ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। में विधवा-तविवाह का 
पक्का विरोधी होकर ऐसा विचार सन में नहीं ला 
सकता.। इसी विरोध के कारण समाज में मेरी इतनी 
घाक जमी हुई है। इसीलिए मैंने इसका पुनर्विबाह नहीं 
किया | तब॑ भल्षा में कहीं ऐसे उल्लटे विचार से अपनी 
प्रतिष्ठा का आपही शनादर कर सकता हूँ ? नहीं बल्कि 
मैं तो विधवा-विवाह के पक्तपातियों को दिखा देना 
चाहता हूँ कि देखो इस तरह बाल-विधवाओं के जीवन 
निष्कल्ंक बिताए जा सकते हैं। तुम लोग नाहक उनका 
धर्म बगाड़ रहे दो?! खुद भी जातिश्रष्ट हो रहे हो 
ओर जाति को भी कफल्लंकित कर रहे हो। इसलिए 
सुशीला के फी उचाट दूर करने के लिए श्राज्म से मुझे 
उसके मत्ये काम का भार और डालना पढ़ा। 


मोद--(नेषध्य में) बाबू डाक्टरप्रसाद दोत; दे सइया डाक्टर बाबू ! 
डावटर-+( अलग ) यह कौन बेवकूफ मुझे इस तरह पुकार रहा 
है ? ( प्रकक ) कौन है, यहाँ आओ | 
( भोँदू बैठे-मैठे खिलकता हुआ आता! है ) 
डाक्टर--अरे। यह कौनसी चाल है ! 
&्‌ 5 
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मोंदू-- एका उकड्ट चाल कहत हैं | यही देख के तू घबराय उस््यों। 
ओर अभी विसतुइया चाल देखे के पढ़े है ।(जिधर से आता 
है उधर मुह करके ) चला आओ सरकार। ( समदास 
छिपकिली की तरह पेट के वल सरकता हुआ श्राता दे ) यह 
देखो । बड़ी मसक्त लागत है । 
डावटर--( दूर हटकर ) अरे ! यह जानवर है या छिपकिलौनुमा 
आदमी | तुम लोग कोन हो ? क्या कोई त्तमाश! दिखाने 
आए ही 
भोंदू- तमाशा नहीं बेमारी दिखावे आयन हैं। तनी डाक्टर बाबू 
का बुल्ञाय दो। 
डाक्टर--कह्दी, क्या चाहते हो। में ही डाक्टर हूँ । 
भोंद--यह देखो । यह ससुर डाक्टर हैं ? इमका उल्लू बनाबत 
 हैँ। जन कब्बो हम डाक्टर देखने नाहीं फीन है । (रामदास 
से ) आपे देखो सरकार, भत्ना डाक्टर के अस कहूँ घोंघा 
धस मुद्द होत है । 
रामदास--चुप बेबकूफ, जरा तमीज से बातें कर। 
डाक्टर--थह तो अजीब आदमी मालूम होता है। अरे ! तू 
बीमारी दिखाने आया है था मेरा मु हू देखने ? 
भोंदू--हमका तुद्दार मुह देखे का सौक नाहीं है । द्‌इड न करे 
अस मुह देखे का रोजी होय । हम आयन हैं बेमारी 
दिखावे। मुल्न डाक्टर षाबू आबें तब तो बिखाई। तूका 
दिखाय के का करी ? तू वो आपे रोगान हो। 
डाक्टर--मैं रोगी हूँ ? 
भोदू--नाहीं तो फिर तोहार पेट हंड़िया अस काहे फूला है ? 
आरे | एकर दवाई करो । तसाकू का पाता बाँध के सेंको । 


मूल-चूक १३१ 
नाहीं तो पाछे कुछ करत-धरत न बनी । और का ? देखो 
देहबा सगरो सोथान चला आवत है। 

रामदास--अबे, सोथा चढ़। है कि तन्दुरुस्ती है ? गधा कहीं का, 
जब देखो तब तेरी जबान उल्टी ह्वी चलती है। 
खबरदार ! अंत्र जो डाक्टर साहब की शान में ऐसी 
कोई बात की । हाय ! बाप रे | बहुत दृद करने लगा। 
भोंदू--यहि लिये कहेन रहा कि आप न घोलव, हम ही का बात 
करे देव | आख़िर पिराय ल्ाग न ! 
डाक्टर--यह तो बिलकुल उजडु गंवार है। इसके कोन मुह लगे। 
हाँ, जनाब आप बताइए, आपको क्या हुआ है ? 
भोंद--बतायें का ! सूक साहीं पड़त है कि करिहाँव टूठ गया है ९ 
अपर हमही का गंवार वनाबत हैं ? 
डाफ्टर--कया आपकी कमर टूट गई है ९ 
भोंदू--नहीं तो सारे सौक के अस चलत हैं.? जो आप फुरे 
डाक्टर हन, तो यहू तो आपका सोचे के चाही कि हम 
आएन का करे। न हीयां हमार कोई भाईचारा है; झजउर 
न नातेदारी है। 
शमदास--डाक्टर साहब, आप इस बेवकूफ की बातों का ख्याल 
न कीजिये। बस, ईश्वर के लिय मेरी कमर की हड्डी 
जोड़कर फिर मुझे आदमी बना दीजिये ! 
ड्ाक्टर--भाखिर, आपकी कमर केसे टूटी 
भोदू-यह सभ पूछ के आप का करब ? न बतावें ज्ञायक दोय 
तो कसस बताये ? अरे | ग्रह तो आपका अपने जान 
लेवे के चाही कि जेही बिना आदत के अपने ऊपर मनई 
चढ़ाई बही के अस दसा होई। 
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डाक्टर--अजब मुसीबत है। इसके मारे जबान खोलना भी 
मुशकिल है। अच्छा, आप जरा अपनी कमर तो 
दिखाइए | 

( डाक्टर, रामदास की फमर देखता है ) 
रामदास--अरे ! डाक्टर साहब मर गया । जरा आहिस्ते 
आहिस्ते । 

डाक्टर--धबड़ाइए नहीं । आपकी कमर टूटी नहीं है। सिफ कुछ 

नसें अपनी जगह से ६2 गई हैं | कम्प।उन्डर ! 
( कम्पाउन्डर का आना । ) 

कम्पाउन्डर--क्या हजूर ने बुलाया 

डाक्टर--हां | इनकी कमर में 'आयन्टसेन्ट' नम्बर ११ मालिश 
करके बैन्डेज करदो और इनके लिए एक चारपाई यहीं 
लगादो | इन्हें अस्पताल में लेजामे की कोई जरूरत 
नहीं है। क्‍योंकि नसें मुलायम पड़ते ही एक खास 
हिकसत से अपनी जगह पर लाई जायेगी, जो वहां 
झौर मरीजों की संगत में नहीं किया जा सकता | 


(कम्पाउन्डर जाता है' ओर चारपाई लद॒वाकर लाता है' | उसपर 
रामदासकी उठाकर उसे लिय्ता है और कमर में बेन्डेज 
करना आरम्भ कंरता है। ) 
भोद--है छाक्टर बाबू , कुछ हमरो चेत है? हमहेँ तो बेमार 
दहन । एक पल्लेगा हमरों लिये यही लागे पिछवाय देहे। 
मुत्न गुलशुज्न होय गुलगुल । 
डाक्टर--हाँ, तुम्हें क्या हुआ है ? 
मोपू--हमह्दी जानित वो आपके पास का करे आइल ९ ( अपनी 
नारी दिखाकर ) एका देखी तब तो आप जाम पाइब । 


है 


भूजझ-चूक श्रे३े 


इाक्टर--( भोंदू की नब्ज देखता हुँथ्रा ) अच्छा खासा है। कुछ भी 
तो नहीं हुआ है । 
भोंदू-थह नारी केर एतबार न करी | दगा देत है। एका देखी 
( दूसरा ह्वाथ बढ़ाता है ) यह ठीक ठीक बताई। 
डाक्टर--( भोंदू के दूसरे हाथ की नब्ज देखता हुआ ) यह भी 
ठीक है। 
भोंदू--अरे ! यहू नाहीं बोजत है? गजब होइगा ( अपनी एक 
यंग बढ़ाकर डाक्टर फे हाथ में रखता इुआ ) अच्छा यू नधज 
तो देखी । 
डक्टर--घत्तेरे की ! अरे ! इसको दूर हट पैर की नज्ज नहीं 
देखी जाती । 
भोंद--जो टांगे में बेमारी होय तो ? 
डाक्टर--खातिर जमा रख, तुझे कोई भी भीतरी बीमारी नहीं 
है। हां, ऊअ१२ जहां चोट लगी हो, बह बताओ। 
मेंदू--हस न बताय पाइब । आपे ढूँढी । 
डाक्टर --तो क्या तुके चोट-घोट कुछ नहीं लगी हे 
मेंदि--बह । लाग काहे नाहीं ? आवाज बड़े जोर के भई रही । 
मुल हम नाहीं पता पायेन कि चोटिया कहां लग । 
डाफ्टर--अजब आदमी है। चोट तुके लगी और मालूम हो 
दूसरे किसीको | वाह | वाह ! अच्छा, बता यहां दृढ़ 
करता है ९ ( डाक्टर भोंदू का बदत इधर-उधर अपने हाथ से 
दाता है) 
भोद,--ऊ हुंकू । भच्छा एहर ठोओ । ( अपनी एक थंग डाक्टर के 
सामने फैलाता है| ) 
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डाक्टर--( भोंदू का एक पेर दबाता हुआ ) कुछ पीड़ा होती है ? 
भोंदू-- नाहीं तो । अब ऐसी देखी । ( अपनी जांघको बताता है ) 
डाक्टर--( मोंदू की जांध भी उसी तरह दवाता हुआ ) हों, अब 
बोलो | 
भोंदू--का बोली ? 
डाक्टर--कैसा मालूम होता है ! 
भोंद--भत्ष नीक लागत है। अब तनी यहू बैसे गजे-मजे दबोदी 
तो १ ( अपनी दूसरी ठंग भी डाकर के सामने फैलाता है ) 
डाक्टर--क्यों बे, तू वोट बताता है या मुझ से पैर दबबा रहा 
है ? बदमाश कहीं फका। चला है मुझी से दिल्लगी 
करने ) 
भोंदू--दहो केयो | भेमारी तो आप नाहीं ढूंढ पाइत है अडर हस 
ही बदसास होई ९ भत्ता डाक्टर हन आप | अरे ! हम 
गांव के बलभद्दर फाका दोते---बहू दवाई देत हैं--तो जहां 
नारीपर हाथ रखते तहां तोता अस टांय-टांय गिनके पूरे 
बहत्तर रोग बताय देते। अछर एक आप हन कि धर्टा 
भर से एहर टोइत है ओहर टोइत है, मुज्त ततिको थाह 
नहीं पायेन। 
डाक्टर--मैंने ऐेसा मरीज तो जिन्दगी भर में नहीं देखा। श्र, 
तेरा दिमाग तो सह्दी है ? 
मोंदू-अब तांदे रहा । मुल द्वीयां आके बगद गा दहोय तो हम 
न्ाहीं कद सकित है | 
हाक्टर--खड़ा हो सकता है 
भोंदू--काहे नाहीं ! यह देखी, ( भोंवू खड़ा होता है ) 


भूल-चूक । १४५ 
डाक्टर--एक्राध कदम चलने की कोशिश कर | 
भोंदू--( चलता हुआ ) एक, दुई, तीन-- 
डावटर--तब, बदमश ! तू बेठके क्‍यों चलता था ? मुझे धोखा 


देना ३३8 था ? बना हुआ मकार कहीं का। निकल 
यहाँ से । 


भोंद--बस जान गएन, आप कब्बो राज दरबार में नाहीं रहेन, 
. तब्वे हमार रोग नाहीं चींदह पायेन और उलटे खिसयई 
के सारे हमका भगाइत है । 
डाक्टर --जब तुझे कोई बीमारी नहीं, तथ कया अपना सर 
बताओ 
भोंदू -बेमारी रह काहे माहीं। तत्व बढ़ाई! बेमारी बढ़े जोर 
से दावे रहा। यह शाजद्रबारी रोग है। आप नाहीं 
जान सकित है । जब राजा के कुछू होय जात है, तब 
यह रोग फेलत है। जैसे जो कहूँ राजा के बाप मर 
जायूँ तो सत्र दरबारी मोंछ मुड़ाय देत हैं। वैसे हमार 
मालिक जब बकइयाँ चले लागे तो हमहूँ घिसकिनिया 
काटे ज्ञागेन | 
डाक्टर--निकल, निकल यहाँ से पाजी । एक तो बेहूदा भोर उस 
पर बातें कैसी बनाता है. ? (डाक्टर मारने को भपटता है और 
भोँंदू भाग बाता है )--कंमबस्त ने नाक में दम कर 
दिया। हाँ, कम्पादणडर, कहो तुमने बैन्डेज कर दिया 
केग्पाउरडर--जी हाँ। और इस बक्त नींद भी आ गई हे । 
डाकटर->अच्छा, सोने दो । जिस वक्त यह खूब गहरी सींद में 
हो, एस बक्त इस तरकीब से जगाओ, कि यह चौंक कर 
उठे । इस तरह से कमर पर यकायक भाटका पड़ेगा 
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ओर नसें आप से आप अपनी जगह पर आ जायेंगी। 
अच्छा, अब, जरा में और मरीजों को देख आऊं । 


(जाता है 2 


कमाउएडर--बहुत अच्छा, इसे अभी ओर थोड़ी देर सोने दूँ, 
ताकि यह गहरी नींद में हो जाय | तब तक ज़रा 
में भी अस्पताल दो आऊ । 
( जाता दै और दूसरी तरफ से सुशीला आती है ) 
सुशीला--अरे | आज यह कैसा मरीज्ञ आया, जो इस कमरे में 
रखा गया। यह तो वही मालूम होते हैं। ( और 
नजदीक से देख कर ) हां, हां, वही हैं बही। हाय ! 
तुम फिर मेरी आँखों के सामने पड़े | मगर तुम्हें हुआ 
क्या है ? ईश्वर कुशक्ष करे। ( धीरे-धीरे पास जाकर 
शामदास के माथे पर अपना हाथ सखके देखती है। वैसे ही 
रामदास यकायक चौंक कर उठ बैठता है । ) 


रामदास--कोन ? तुम ! यहाँ ! 


( सुशीला चल देती है| रामदास फिर अपनी कमर पर हाथ रख 
के देखता है | उसके बाद चारपाई पर खड़ा होता है । ) 


रामदास--आरे | मेरी कमर सीधी हो गई । वाह ! थाह ! वाह ! 
मगर वह कहाँ गई ९ यहाँ तो फोई भी नहीं है। तो 
फिर क्या मैंने स्वप्न देखा | जरूर यह स्वप्न द्वी दोगा। 
घरता बह यहाँ केसे आ सकती है ! हाथ ! 
ऐसी नींद से जागा क्यों ? अगर यही सपना झुमे 
हमेशा देखने को मिले, तब तो मैं जिन्दगी भर खोया 
दी करूँ। कभी भूल कर भी जागने का नाम ,न ले । 


भूल-चूक श्र 
एंसे जागने पर लानत है। में फिर सोझूँगा ताकि 
फिर में वही सपना देखूँ। 
( चारपाई पर लैंट कर सोने की कोशिश करता है ) 
( भोंदू का चुपके-चुपके आना ) 
भोंदू--( अलग ) डाक्टरवा यह साइत नाहीं है। घस चुप्पे से 
हींए कहूँ छिप रही | 
( चुपचाप आकर रामदास की चारपाईं के नीचे ऐेंट जाता है | ) 
रामदास-हाय | अब तो आँख ही नहीं लगती। फिर स्वप्न 
कैसे देखूँ ( चारपाई पर बैठ कर ) क्या करूँ अब तो 
बिना उनका दर्शन पाए मुझे चैन कहाँ। अच्छा भोंदू 
को बुज्ञाऊँ । मगर वह है कहां ( पुकारता हुआ ) अरे ! 
भोंदुभा, ओ भोंदुशआा ! 
भोंव्‌ --( चारपाई के नीचे से ) खोपड़ी पर आप आसमान काहे 
उठाइत है ? धीरे से थोक्षीं, घीरे से । 
रामदात--अबे, कहां है तू ९ 
भोंदू--हींयां । 
शमदास--न ज्ञाने कहां से बोल रहा है ) अबे, सामने आ। 
भोंद--ऋसस आई, फिर निकार दीन जाब। 
शमदांस--यह क्या बकता है अच्छा बता, कहां छिपा है. * 
भोंदू--जहां कोई पता न पाये । 
शयदास--द्वाय ! दाग ! तू ने तो नाक सें दम कर दिवा। अश्र 
तुमे कहां हूंढूं ! 
भोंदू--खठिया के जीचे | 


श्श्ट बोछार 


रामदास--घत्त रे की ( चारपाई के नीचे उतर कर झाँकता हुआ ) 
अबे, जल्दी बाहर आ | 
भोंदू--अरे सरकार का आप नीक द्वोय गएन ' 
रामदास--हाँ, देवी जी के प्रसाद से । 
भोंटू--तब वो इमहू नीक द्ोय गएन। ( बाहर निकलकर ) मुलल 
कौन देवी जी होय ? 
रामदास--वबही मेरी इष्ट देवी, जो मेरे हृदय में बसी हुई हें। 
उन्होंने मुझे स्वप्स में दर्शन दिया और मेरे माथे पर 
अपना कर-कमल रखा । वैसे ही भेरी आंख खुली 
ओर देखा कि मेरी कमर जुड़ गई । 
भोंदू--हवाय ! द्वाथ ! तब तो आप बढ़ी गलती कीन। आपका 
पनसे घर मांग लेवे के चाहत रहा । आप जुरतिन उनके 
गोड़े पर गिर पड़तेन अउर हाथ जोड़के फहतेन कि हे 
माता, है मोर भैया-- 
रामदास-- थुप बदमाश ! यह क्‍या बेहूदा बकता है ९ 
भोंदू - ऐसे तो बर मांगे जात है। हमका जो द्रसन दें तो हम 
बिना बर भांगे उनके जीव न छोड़ी । 
रामदास--दवाय ) हाथ ! स्वप्म में उनकी छवि बस देखते थोग्य 
थी। बैसा रूप, वैसी सुन्दरता, बैसी शोभा मैंने आज 
तक कहीं देखी ही न थी । मेरे तो नेत्र सुफल हो गए । 
मगर मुझे अब चेन कहां ! भोंदू, तू यहीं रह। में 
जाता हूँ उन्हीं के मन्दिर की पैकरमा करने | तृ डाक्टर 
साहब से कह देना फि बाबूजी श्रकक्के दो गए ओर 
बह आप से फिर मिलेंगे | यह कहकर तब आना । 


(रामदास का जाना 9 ' 
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भोंदू--चला गए । जान पढ़त है भगतई सेगर समाय गई। 
फवनो अ्रचंभों नाहीं है। कुकमन के बाद भगतई होते 
है। घरमसासतरो ऐसे कहत है | मुल देवी जी के दरसन 
करेके हमरो मन चाहत है । वह आपने करिहांव सोम 
कराइन तो हमहू उनसे आपन तकदीर सोम; कराय लेह। 
मुल हमहेँ का सपना दें तब तो | जानो यही खटीका मां 
कोनो करामात है। तब्चे देवी जी सपना में उनका दरसन 
दीहिन, अडर तो कब्बौं बातो नाहीं पूछिन रहा। तो 
हमहूँ तनी एपर सोय के देख न लेई। के जाने हमरों 
तकदीर जाग पड़े ! हॉंयां कौनों है थोड़े ( चारपाई पर 
ल्ेटता है) चदरवा से मुंह ढाँप लेई । जेहमों डकक्‍्टरवा 
आअइबो करे तो हमका जान न पाये । ( चद्दर अपने ऊपर ' 
सर से पैर तक ओढ़ ऐेता है ) हे देवी मैथा हमरो दाली में 
तनी धीष छोड़ देव । 
( कम्पाउन्डर का आना ) 
कम्पाउणडर--मालूम होता है, मरीज इस वक्त खूब गहरी नींद 
में है। मगर इसे फिस तरकीब से उठाऊ जिसमें 
यह चौंक कर उठ पड़े | अगर चारपाई को जल्दी 
से खड़ा कर दूँ. तो आप ही घबड़ा फर उठ खड़ा 
होगा । धस, बस यही उपाय ठीऋ है। 


( नाणाई के पास धीरे-धीरे जाकर एक बारगी चाणाई उठा कर 
खड़ी करता है। भोंदू चारपाई पर से लुड़ककर जमीन पर धरम से गिर 
पड़ता' है ) 


मोंद अरे | बाप रे बाप मर गएन । यह सघुर कौत सपन होय। 
( जमीम से उठकर ) उनका तो देबी जी द्रसन विहिन 


१४० बोछार 
अउर हमका दिखाई पड़ा यह्द ससुर चण्डाल। सरऊ, 
मपना न होत तो बिना सारे छाड़ित न | 
( लंगड़ाता हुआ जाता है ) 


कम्पाउन्डर--( अकेला ) अरे ! यह तो उसका नौकर था। मगर 
बह हजरत ख़ुद क्या हुए? डाक्टर साहब पूछेंगे 
तो कया कहूँगा ? वह लो डाक्टर साहब पहुँच गए। 
अब कया बहाना करूँ ९ 
( जल्दी से चारपाई ओर बिस्तरा ठीक करता है श्रीर डाक्टर 
आते हैं ) 


ए--अरे | मरीज कहां ! 


' कम्पाउन्डर--बह तो अच्छे होकर चले गये आपसे फिर मिलने का 
बादा किया है । 
डाक्टर--अच्छी बात है। मगर यह कौम आ रहा है / मुम्शी 
शक्कीमछ् ! 

( शकीमल रामदास की टोपी लिये धीरे-धीरे आता है ) 
शक्षीमल--आदागअज हैं। ( चारपाई पर बैठकर हांफता है. ) 
डाफ्टर->आदाबश्रज | आप तो ऋभी इधर आते ही नहीं, आज 

भूल पड़े; कहिये, जैरियत तो है ९ 
शक्कीमल--खैरियत क्या अपना सर हैं। दुम निकल रहा है। 
हाथ ! 
(चारपाई पर लेट जाता' है ) 
डाक्टर-- शक्कीमल की नब्ज और पेशानी देखता हुआ ) आपको 
कुछ हरारत है । द्माग में गर्मी भी कुछ मालूम होती 
है। पदन भर सूजा हुआ है। कया कहीं दंगे के बीच से 
तो नहीं पड़ गए * बड़ी बुरी तरह कुन्दी हुईं है । 
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मल--यह सब न पूछिये। जरा मुझे कोई ताकत और नींद 
की दवा दीजिये जिससे मेरी तकलीफ कुछ कम हों। 
हाय ! सारा बदन फोड़ा-सा दुख रहा है । 
डाक्टर--कन्पाउन्डर, इन्हें मिक्सचर नम्बर तोन की एक खुराक 
पिला दो। ओर इनके लिये एक नुसखा लिखे देता हूँ। 
इसे इन्हें दे देना 
( मेजपर बैठकर नुसल/ लिखता है और उसे लिफाफे में रखकर 
कभ्पाउन्डर को देता है ) अच्छा, में अब जरा एक कास से बाहर 
जाता हूँ। 


0 


( हाक्टर का जाना ) 
कम्पाउन्दर--बहुत अच्छा । ( एक खुराक दवा डालकर शकक्‍कीमलको 
देता हुआ ) कीजिये, इसे पी ज्ञीजिय । 
शकीमल--( दवा पीकर ) आहा ! कलेजे में बड़ी ठंढक पहुँची 
भाई जरा चादर ओढद़ा दो, मक्खियां बहुत तंग 
करती हैं । 
कणाउन्डर--यहीं रहना चाहते हों,दो चलिये अस्पताल में आपके. 
रहने का इन्तजाम कर दूँ। 
शक्कीमल---फिंर कर देना। इस वक्त तो ज़रा यहीं दम लेने दो । 
है दवा अच्छी | आँख मपकने तगी । 
( चदर श्रोद लेता है ) 
कमाउन्दर--अच्छा, तो यह मुसखा लीजिये। बाजार से दवा 
मंगवा कर छुछ दिनों इस्तेमाल कीजिग्रेगा | 
शक्कीमल--सिरहाने रख दो । जरा: तबीयत ठिकाने हो तो जेब में 
रख लूँगा। (सर ढँक के सोता है। कम्पाउल्डर लिफाफा 
सिरदाने रल के जाता हैं दूसरी तरफ से सुशील आती है ) 


शह्ट२ बीछार 


मुशीला--हाय ! तबीयवको बहुतेरा समझाया, सगर बेकार । 
तुम्हारी मौजूदगी किसी तरह सुझे अपने बहके हुए 
दिलको काबू में नहीं करने देती । आखिर तुमने मेरा 
पता ढूंढ ही निकाला, ओर मरांज बनकर थद्दों तक 
पहुँचे। मगर, द्ाय ! तुम आए क्यों ? मेरे रहे सहे 
जीबन में आग लगाने आए क्यों? भेरे चेन-ओ- 
आरामकों छीनने के लिये आए ? तुमने यह बुरा 
किया । सो रहे हो ? अ्रच्छा सोझी। ( सिरह्वने से नुसखे 
का लिफाफा उठाती है। ) जो बीमारी तुम्हें है, बह तो 
में जानती हूँ। फिर इस सुसखे की क्या जरूरत १ 
( लिफाफे से नुराखा निकाल कर फाड़ पोकती है ) तुम्हें 
जिस लुसखे की जरूरत है यह में लिखे देती हूँ। 
( मेजपर बैठकर लिखती है) न लिखूँ ! मगर मैंने तो 
वह नुसखा फाड़ दिया। अब तो कुछ न कुछ लिखकर 
उसकी जगह पर रखता ही पड़ा। ( अपना लिखा पत्र 
मनमें पढ़कर) हर्ज ही क्या हैं! कोई बुरी बात तो 
लिखी ही नहीं। ओर फिर यही तो पढ़ेंगे। 
( झपना पत्र उत्ती ल्िफाफे में रखकर सिरहाने उसी तरह रत 
देती है, और फिर चली जाती दे । दूसरी तरफ से भोंवूं 
इधर-उघर भांकता हुआ आता ऐ) 
भोंदू--सपन नाहीं रहा। सपन होत तो देहियां अबताइ न पिशत। 

कभ्पोटर के बदमासी रहा । बह देखो। सार अपने सोबेके 

सारे हमका खदियापर से ढकेल दिद्िस। अच्छा रहो 

सामा, ओकर बिंना तूहँ सजा चखाए हम कहूँ रह सकीत है। 

( जल्दी से चारपाई एकदम उलठ देता है, और उलदी 
हुईं चारपाईपर मेज कुरसी सब लाद देता है ) 
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शक्षीमल--[चारपाई के नीचे से) अरे, बाप रे पाप, जीते ही दस 
मिकल गया | हाय | हाय || 
( कम्पाउन्डर का आना ) 


कम्पाउन्डर--हाय । हाय | यह कया किया ! 
भोंदू-यह सार नीचहूँ पड़ा चिल्लात है और हीयों ठाढ़ है। 
अरे | यह तो फुरे सपन अस जान पड़त है। 


( भाग जाता है ) 
[ पटाज्षेप ] 


|; 


ली है न 


हृंश्य-२ 
( शकीमल' के मकान के सामने ) 

पार्बती--( झपनी खिड़की खोलकर ) बार-बार खिड़की खोल-खोल 
कर उनकी राह देखती-देखती में तो अब धक्र गई। 
सारी रात बीत गई और अब तक हजरत को सुध न 
आई। ऐसे हाथ से बेहाथ होय गए। अच्छा आने दो । 
कभी तो घर लोटेंगे। तब उन्हें रात-रात भर घूमने का 
मजा चखाऊ गी। वह महरिन आ रही है। 


( महरिन का आना ) 

पर्बती--क्यों महरिन, कहीं बाबूसाहब का पता मिला ? 

महरिन--जहाँ. जहाँ बैठते उठते हैं, बहाँ तो नहीं हैं और नल कल' 
शाम ही को बहाँ गए थे । यह भी में पूछ आई। 

पाबती--आय ! तब उन्होंने रात कहाँ ब्रिताई ९ 

महरिनि--बहूजी, मर्दों की भल्ती कही। उनके पास पैसा हो 
तो सारा आजार पडा है। मगर क्या कहूँ, बाबूजी कभी 
ऐसे न थे । 

पर्वती--हाय! हाय ! इसी शक के सारे तो में मरी जा रही हूँ। 
अगर यह बात कहीं सच निकली तो में उनके कलेजे 
का खून पीलछोगी। अपनी और उनकी जान एक कर 
दूँगी। में उन बब्यू औरतों में नहीं हूँ, जो इस बातों 
को चुप-चाप सहकर अपने भर्दों की आवारगी में 
मदद दें। 
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महरिन--इतना गुर्ता न कीजिए, बहूुजी ! जिसकी आँख का 
पानी एक दफ़े गिर जाय, तो फिर बह कहीं राह-कुराह 
चलने से रोका जा सकता है ? 
पार्वती --नहीं रोका जा सकता, तो में उसकी टाँग भी तोड़ देना 
जानती हूँ। जिस आँख का पानी गिर जाय उस आँख 
को फोड़ भी देना जानती हूँ ! अच्छा बता, तू कहाँ कहाँ 
गई थी १ 
महरिन--सारा मुहल्ला तो छान आई ! सिर्फ ढाक्दर बाबू के 
घर नहीं गई थी ! 
पावती--अच्छा किया। वहाँ वह क्‍यों जाने छगे और भी कभी 
पहद्दाँ जाते हैं कि कल ही जाते ? अच्छा, जरा 
चुन्नीलाल से तो पूछ आ। वह रहते तो हैं दूसरे 
मुहल्ले में, मगर उनसे आजकल इनकी खूब छनती हे । 
मुमकिन है, वहीँ रात को रह गए हों। अगर बहां 
भी वह ने रहे तब तो आज उनकी जात नहीं था फ़िर मेरी । 
( गुप्ते से खिड़फी बन्द करती है और महरिन एक तरफ जाती है । 
दूसरी तरफ से शक्‍्कीमण आता है 
शककीमल--लोग कहते हैं कि कमबख्ती पीछा नहीं छोड़ती और 
में कहता हूँ कि यह सुसरी पीछे नहीं बल्कि दो 
, कबम आगे-आंगे चलती है। में गया डाक्टर बाबू 
के थहाँ अपने बदन का दर्द दूर कराने, ओर आया 
बहां से और दाथ-पैर तुड़ाकर। न जाने किस 
हरामजाबे ने भेरी चार्पाई उल्लट दी। वह तो 
खैरियत हो गई कि में तुरत्त ही बेहोश हो गया 
» और बेचारे कम्पाउन्डर ने मुझे बहाँ से मद 
अस्पताज्ञ में जाकर रातभर द्वादारू की, नहीं तो 


श््द्द बोछार 


मर जाने में काई कलर न थी। जब सुबह को जरा 
लक्षने-फिरने के काबिल हुआ तो वहाँ से भागा। 
देखूं, कोई चीज तो नहीं छूटी । (अपनी जेबें देग्वता है ) 
ओहो ! ता जुसखा है । ( उसे फिर जेब में रख लेंता 
है ) रहने दो अभी इसे बेसे ही। जब दाम होगा 
तत्न दवा मेँगाऊँगा । भगर वह टोपी तो वहीं भूल 
आया | अरे | उसे में कहीं नहीं छोड़ सकता। जाकर 
के आऊँ। 
( लौट जाता है ओर दूसरी तरफ से रामदास आता है ) 
शमदास--कलल शाम को जेसे ही में डाक्टर साहब के यहाँ से 
चुपके से खिमका, वैसे ही सीधे यहीं पहुँचा । इष्टद्ेवी 
जश्न मेरी यहाँ हैं. तब में कहाँ जाता ? खिड़की कई 
बार खुली ओर बन्द हुईं। मगर हाय ! जब रात की 
ऋँघियारी गहरा गई तब, इसलिए लस वक्त मेरी 
नजरों से काम नहीं दिया | रात-ज्यों-त्यों काटी, मगर 
सुबह होते ही फिर यहीं दौड़ा। इस बक्त तो आँख 
भरके देखूंगी। अगर गंगास्नान फे लिए बाहर न 
निकलेंगी तो खिड़की पर तो जहूर हा दत्त देंगी। हे. 
मरे हर्दय की देवी ! जैसे तुमने मुझे स्वप्न में दर्शन 
देकर सेरशा उपकार किया है, बेसे ही इन जागते हुए 
नेत्रों को भी दर्शन वेकर इसकी प्यास बुझाओ | इनकी 
छुटपढाहुट दूर करो ! मेरी क्‍या हाज्ञत है ! तुम्हारे 
बिना में किस तरह तष्ठप रहा हूं; तुम्हें कैसे बचाऊ ? 
तुम्हें दूर से देखकर किस तरह अपनी व्यथा सुनाऊ ९ 
अच्छा, तुम्हें पत्र लिखकर अपना हाल बतारूगा। 
बस, बस यद्दी ठीक है। अभी लिखे लाता हूँ। 
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( तेजी से जाना चाहता है, वैसे ही दूसरी तरफ से भोंदू आता है 
ओर दौनों टकरा कर गिरते हैं ) 
भोंदू--अरे दादा रे ! यह के होय, सार ढररा माँ टकरात फिरत 
है? सारे के पांच हाथ के मनई सूझक नाई पड़त हैं। 
( रामदास को देखकर ) अर | सरकार आप होई। 
डठीं। उठी । 
रामदास--कौन भोंदुआ १ एक तो कम्बस्त का लोहे सा बदन । 
उस पर अंधे की तरह चल्मता है। गधा कहीं का । 
भोंद -अछउर आप सरकार तो देखही में हलुक जान पड़ित है। 
> मुल्न आपके खोपड़ी के भीतर तो निराल पाथर भरा है। 
अछर ठसाठस | हमका आज जान पड़ा। गंगा जाने बड़ी 
चोट ल्ञाग। 
शमदास--क्यों वे, तू अब तक कहाँ था ९ 
भोंद--अजर आप कहाँ रहेन ! हम जैसे डाक्टर बाबू के घरे 
से आयन बेसे श्रापके घरे गएन। सुल आपके पते नाहीं 
रहा। यह जून गएन तो आप नाहीं मिलेन। तब धोगी 
जस आपन हेरान गधा हूँढ़त है बइसे हमहू गल्ली-गली 
आपका ढूंढे लागेन। अधर आपका पायेन कहां ? हीयां। 
अरे ! सरफार यू कमर तोड़बा गली मां का करे आयो। 
अभी पेट साहीं भरा ? 
रामदास--दाय | तो फिर अपनी हृद्यदेवी फे मन्दिर को छोड़ 
कर कहाँ जाऊं ? रात भी यहीं बड़ी देर तक चक्कर 
लगाता रद्दा और सुबह द्वोते ही फ्रिए यहाँ पहुँचा। 
भोंद-«अरे ! हीयां देवीजी के मन्दिर कहोँ! हमका तो नाहीं 
दिखाई पड़त है। 


९्छ्ट बौछार 


रामदास--( शवकीमल का मकान बता कर ) अबे यह क्‍या है '' 
इतनी जल्दी भूल गया। इसीमें तो हमारी के इष्टदेयी 
निवास क़रती है । अच्छा, तू यहीं मिलना, में अभी 


आता हूँ । & 
(जाता है ) 


मोंद--हो क्ेयो, फिर 'बला गए । जब से सपन देखेन हैं. तब से 
7. भझारे सगतह के पगलाय गए । मुल्त जस हम सपन देखेन 
हैं बैसे जो कहूँ यहू देखते तो इनका मन्दिर के नाहीं फिर 
अस्पताल के पशकरमा करे के पड़त | मुल एका मन्दिर 
कसस कहत हैं अभी कल्हियां एही में से ऊः मेहररुआ 
कूड़ा फेकिस रहा और एहर वाली कोठरिया में परलेंग। 
पड़ा रहा, और आज यह्‌ मन्दिर कसस हो भवा 
अजोध्याजी में सुनित है जितये घर हैं सब मन्दिरे भन्व्रि 
हैं। बइसे बही चाल के जानो यहू भन्दिर बना है । बाहर 
देखे में हबेली और भीतर मन्दिर । 
( शक्कीमल का आना और भोंदू को देखकर छिप जाना ) 
शबकीमल--( झपनी छिपी जगह से ) यह साला फिर यहाँ आया 
यह तो वही है. जो कल भेरी खिड़की के भीतर 
भोक कर बादें कर रहा था। घर में इससे बातें 
करने वाला कोन हो सकता है ? बस वही मेरी स्त्री 
हरामजादी; क्‍योंकि महरिन तो बाहर निकल्नती है, 
उसे छिप कर बातें क्रमे की जरूरत क्या थी ९ 
अच्छा, रद्द हरामजादी । 
भोंद---( उसी तरह ) इतने देर तत्लक सोचे के बाद अब पता 
पायेन | ( खिड़की की तरफ इशारा करके ) यह खिड़की 
बाली कोठरी महन्त के दोई। तब्बे पहमा मेहरारू और 
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पलेँगा देखन रहा | दादा, जस मजा श्ाजकल पण्डा, 
महन्त, पुजारी, बैशगी काटत हैं और फोकट के भाल 
जड़ावत हैं, तस केकरे भाग में है ? चस, यह मन्दिर है। 
शक्कीमल--_ छिपी जयह ) अरे ! यह साला मेरी खिड़की की 
तरफ़ इशारा करके आज भी दिल्ल-हीं-दिल कुछ 
मनसूबा गाँठ रद्दा है। बस, मालूम हो गया। यही 
नह बदमाश है. जो मेरे घर के भीतर आता 
जाता है । इसी साले की यह ठोपी है। भीतर धन- 
ठव कर छैला घनकर मेर पलंग पर बेठता है और 
बाहर साला गैंबार बन कर चक्कर लगाता हे, जिंसमें 
लोग उसक्षी बदमाशी भांप न सकें। अच्छा बचा, 
आज में अपनी हरामजादी धीषी की जरूर ही नाक 
काट लूगा | तब आता अपनी नकठी को देखने | 
भोंदू--( उसी तरह ) जब यू सन्दिर है, तो हीयां तो मूठे ठाड़ 
हन | चल्नली जब ताई देबीजों के दरसने कर आहे। 
दरवाजा तो खुला हेइए है। 
( दखवाजें की तरफ जाता है ) 
शक्षीमल--( अपनी जगह पर बेताबी की हालत में | ) भरे ! अरे | 
यह, हरामजादा तो सेर घर की तरफ चला। द्वाय ! 
हाय ! क्‍या करूँ ९ कुछ नहीं बस आज दोनों को 
* भार दालूगा। चलो बचा आगे-आगे पीछे-पीछे 
मैं भी आता हूँ। 
भोंदू--तीन हा पाँव धोय लेई तत्र भीतर जाये के चाही। पद 
बम्प्ा है। 


( द्वार पर से लीटकर बाहर जातों है ) 


१५० बोछार 


शकी मलन--( अपनी छिंपी जगह से बाहर आकर ) साला चत्ना गया । 
अच्छा जाने दो | मगर बह हरामजादी तो घर से 
है । रह बच के कहाँ जा सकती है ? आज़ तो मैंने 
जो देखना था खुद अपनी आँखों से देख लिया । अब 
में/उससे थोड़े ही दब सकता हूँ, जाते ही उस पर 
आफत फी तरह फट पढ़ गा, ओर एक ही बार में 
उस हृरामजादी का काम तमाम कर दूँगा। ( दरखाजे 
की तरफ गुस्से भें जाना चाहता है ) मगर वह साला तो 
फिर आ रहा हू । ओ हो ! साला हाथ मुह धोकर 
खूबसूरत बनने गया था। अच्छा आओ. । तुम्दारी 
मौत ला रही है तो में क्‍या करूँ ? 
( शक्कीमल मागकर फिर अपने छिएने की जगह पर जाता है। 
भोंवूराम श्राता है ओर बेधढ़क शकीमल के द्वार के भीतर कदम रखता 
है । बेंसे दी शक्षीमल दीड़कर आता है और इसे दवथ पकड़ कर बाहर 
घसीयता है ) 
भोंद--अरे ! अरे ! हमका हाथ पकड़ के काहे बाहर करत हो 
हमहूँ का भंगी चमार होई 

शकी--नहीं आप ब्राद्मण देवता हैं। बदमाश कहीं का, भीतर 
क्या करने जा रहा था 

भोंद--देबीजी के दरसन करे। 

शक्की--मेरी ही आँखों के सामने ! पहिले देवता जी को तो 
अपने घल्षिदान की भेंट चढ़ाओं । 

मोंद--जान गएत । बिसा छुछू पाये तू हमका' भीतर जाए न 
देहो । यहीं लिये इतना टररात ही । हम तोहार हक नाहीं 
भारा चाहित है । मुल जो सोम-सोके मांगो और दभार 
कुछू काम करो तो हमका देतों भीक लागे। जस 


भूल-चुक १५१ 
टोपिया लिये ठाड़ दो बइसे हमार यह जूता रखाओ। 
जश्न भीतर से हम बहिरे आइच तो जौन हमार ख़ुसी 
होई तौन दे देव । मुल जो टरर्‌इहो तो दमडी न देव । 
हमका देहाती न जानो । मथुरा जी में बड़े-ब़े 
लोगन का ठीक कै दीन है । उनके आगे तू भत्ता कौने 
खेत के मुरई हो 

शक्की--पाजी, बदसाश, कमीना, उल्लू का पढ्ढा ! तू भीतर ज्ञाए 
और हम तेरा जूता रखाएँ। 
( मारने को भपठता है और भोंदू उसका द्वाथ पकड़ लेता है और 
महरिन आती है ) 
महरिन--( इन दोनों से छिप कर घर के भीतर जल्दी से जाती हुई ) 
अरे ! यह तो यहाँ मौजूद हैं। भगर ल्ड॒ क्‍यों रहे 
हैं ? दारू पीये हैं क्या! जाकर बहू जी के खबर 


कर दूँ। 
५ ( भीतर जाती है ) 
भोंदू-बस । मु हद सम्दाल के बोलो । 
शक्की---तेरी ऐसी तैसी-- 


( पाव॑ती का लेकर निकलती है औ्रौर आते ही शक्कीमल की भाड़ 
से खबर लेती है। शक्कीमल के द्वाथ से भोंद्‌ छूट जाता है श्रौर ओेपी गिर 
पड़ती है ) 
भोंदू--( ठोपी उठोकए अपना जूता पहनता हुआ ) अरे ! यह टोपिया 

बही होय । भक्ते मिल्ष गई | अब भाग चल्नो | 
( चल देता है ) 
पावती--रात-रात भर तू अब इस तरह गुलछरें उड़ाने लगा 
और अबत+ऊ तेरा नशा न उतरा | 
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शकीमल--ठहूर चुड़ेल | आज तुमे पकड़ा ह। आज भी तू क्या 
टरेकर हससे बचना चाहती है। मोटी-बोटी काटकर 
कुत्तोंकी खिला दूँगा । पहिले जरा अपने उसको तो 
देख ले, तब मुझसे बाल । ( भोंदको चारों तरफ देखता 
हुआ ) अरे ! चत्ा गया | हाथ ! हाय ) और साक्षा 
टोपी भी ले गया । 
पार्वती--( फिर मारती हुई ) बकता क्या है ! कया नशा बहुत ज्यादा 
चढ्ा हुआ है ? रह, में तेरा नशा अभी जतारे देती हूँ। 
( फिर मारती है ) 
शक्षीमल--हाय | हाय ! यह नो फिर टर्रने लगी। उसको भी 
भगा दिया और अब ममको मारने लगी। अरे ! अरे ! 
जरा रोक अपना हाथ, तब बताऊँ। 
पावती--( हाथ पकड़कर शकीमलकी घर के भीतर ले जाती हुई ) 
बतावेगा कया अपना सर ? भीतर चल तो रातभर 
घूमने का सजा चखाऊँ | आवारा, पापी, कुकर्मी 
कहीं का | 
( घर के भीतर लेजाकर दरवाजा बन्द कर देती है ) 


[ पटाक्षेप ] 


अंक 
दृश्य १ 
सड़क 


( ग़मदास का आना ) 
रामदास--न जासे भोंदुआ कमबखूत कहाँ चल्ला गया। मैंने उसे 
उसी जगह झकने के लिये कहद्दा था| सगर वहाँ उसका 
पता नहीं। अब कया करू' ? किस तरह इस खतकों 
अपनी प्यारी के पास पहुचाऊ ? यह खत लेकर 
अकेले वहाँ घूमते की मेरी हिम्मत नहीं पडती | बह 
लो, भोंदुआ बह आ रहा है। ( भोंदू आता है ) क्‍यों 
ने तुमे वहाँ इन्तजार करनेको कट्दा था फि इधर- 
उधर घूमनेको ! 
पोंदू--अरे ! सरकार भत्ते आफत में फँसाय गयो रहा। लो 
आपन टोपिया लो । 
रामदास--अबे, यह केसे पा गया ९ 
भोंदू-यू पूछ के का करब ! कानों हिकमत से हम तो ले 
आएन । मुल सरकार अब ओहर कदम न राख्यों। 
रामदास--क्यों ! 


भोंदू--नाहीं सरकार हूआँ के पण्डत्रा बड़ा बद्मास होय। सार 
बात-बाल में गारी देत है । 
रामदास -पण्डा ! 
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भोदू--हाँ, पण्डा; अरे ! बही होए जोन आपकेर करिहाँब तोड़िस 
रहा । जब टोपिया चीन्हेन तब ओका जानेन । पहिलयवाँ 
नाहीं चीन्ह पायेन रहा। ओह से कहा कि तू तनी हमार 
जूता रखाओ तो सार बहुत चिटका और मन्दिरवा में 
हमका नहीं जाय द्हिस । 
रामदास-- अबे, कैसा मन्दिर, केसा पण्डा ? क्‍या बकता है ? 
भोंदू--हो लेयो ! आपे तो हमका मन्दिर बताय गएन रहा। शरे 
बही, जहाँ आप अब्ये टहरत रहेन और जहाँ आपके 
करिहाँव टूट रहा। और जौने खिड़की में से एक मेहरारू 
कूड़ा फेकिस रहा तोन वही पण्डबा के कोठरी होय । सार 
कयू भगतिन राखे है । 
रामदास--अबे, क्‍या तूने डरे कोई सचमुच मूर्ति पूजनेबाला 
मन्दिर समझता ? 
भोंदू--अछर नाहीं तो का ? तब्बे तोहम हाथ-पाँव घोय के. 
ओहमा द्रसन करेज्ञात रहेन । वैसे तो ऊः सार कमर- 
तोड़बा फाट पड़ा । 
रामदास--धत्त रे की | उल्लू कहीं का! आहा हाहा! आहा 
हा हा | अजब बेबकूफ है. तू। आ हा हा हा! 
भोंदू--अरे ! उल्दे हमदी का बेबकूफ बनावत हैं। अपने तो वह 
का सच्दिर बताइन अडर अब हँसत हैं। यह बेखो--ही 
ही ही ही हमका नाहीं मीक लागत है । 
रामदास--अबे, वह मूर्ति पूजनेब्राला मन्दिर नहीं है । बल्कि बह 
हमारे पूजले के लिये मन्दिर है। क्योंकि पल्षमें हमारी 
प्राणेश्वरी निवास करती है । 
भोंदू--हाँ, हां, परमेसरीदेवी के असथान दोय, हम समभित है ॥ 
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तब्बे तो द्रसन करे हमहू जात रहेन । एहम। कौन बुराई 
कीन, जीन आप ही ही द्वी ही करित हैं 
रामदास--फिर वही बात ? बचा मालुम होता जब खोपड़ी 
टूटती । ईश्वर न करे किसीको किसी गबाँर से पाला 
पड़े | आ हा हा है. ! मन्दिर समझकर किसी के घर 
में आप बेधड़क घुसने चलते थे । आ हा हा दा ! 
भोंद--सरकार', गंबार-संवार सब कुछ कही । मुल्ल ही ही ही ही 
न करी । हमरे देहमां आग लागत है | 
रामदात्त--तूने काम ही ऐसा किया कि ब्रिना हँसे नहीं रहा 
जाता। अबे, वह वेसा भन्द्र नहीं है, जैसा तू 
समझता है। बल्कि चह घर है,और मन्दिर के असली 
मामे भी घर दी है। 
मोंद--तथ काहे ओहका आप देवीजी के श्रसथान बतायेन ? 
रामदास--यह तो में हमेशा दी कहुँगा । जिसमें हमारी प्यारी रहे, 
बह हमारे लिये पूज्य स्थान तो होगा ही । 
भोंद -प्यारी रहे ? अरे ! अब्बे तो आप कहदेन हैं कि बहसा 
देबीजी निवास करत हैं। 
रामदास--अबे बेवकूफ, वही मेरी प्यारी ही मेरे पूजने की देवी 
है। यही, जो अवबनी नोकरानी के साथ गंगासत्रान से 
लौटती हुई दिखाई पड़ी थी । 
भोंद--अरे वही टिट॒हरी अस छोकड़िया का तो आप देवी नाहीं 
कहित है 
रामदास--हाँ, बढ्दी। मगर खबरदार, जो उसे टिटहरी ऐसी 
छोकड़ी कहेगा। जवान पकड़ के खींच छूँगा। 
भोंदू--हाय करम ! आ हा हा हा ! राम राम ! ओहका आप देवी 
कहत हैं। द्वाय | हाथ ! बिल्लाय गधों सरकार । आहादा हा !' 
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शमदास--चुप बदमाश । देवी तो ह्॒‌३ हे बह । हँसता क्‍यों हे ? 

भोंद--आपके अकिलपर आ हा हा हा ! मेहररबन के देबी 

कहत हैं। हे राम ! लाजो नाहीं आवत हे। श्राहा 
ह्माहा 

रामदास--फिर नहीं सानता । अब जो हँसेगा तो बिना मारे 
छोड़ूंगा नहीं । 

भोंदू--तब आप काहे हँसत रहेन ! अब हमार पारी आवा हमहू 

हँसित है । आ हा दा ! धरम साधतर तो कहत हैं कि 
चूना, चमार और मेहरारू बिना मारेपीटे ठीक नाहीं रहत 
हैं। और यह मेहरारू का देवी कहिददें। आओका पुन्िहें। 
है राम | हे राम ! बिलाय गयो सरकार। सं होय के 
मेहररुबन के गोड़े गिरिहें। कहत लाजो नाहीं आवत 
है। नहके दृइछ आपका भर बनाइन । आ हा हा हा 

'शगदास--(भोंदू का फान पकड़ता है) फिर हँसेगा ! फिर बकेगा 

भोंद--अरे ! बाप रे बाप ! बहुत पिरात है। अब्चे रोये लागन 

तो आपका घन्टन चुपावत्त ल्ञागी 

'रामदास- ( भोंदू का कान पकड़े हुए) अब तो मेरा कहना सानेगा 
जो कहूँगा, वही करेगा ? 

मांद--हां, हाँ, बही करव । 

'शमदास--अच्छा तो यह ले खत । इसको ले जाकर उसी मकान 
के आस पास चक्कर क्षगाना। जब उसकी महरिन, 
वही औरत जिसने कूड़ा फेंका था, उस घर से बाहर 
निकले तो उससे चुपचाप मिलना, उसे एक शंपथा 
देकर यह खत देना, और हाथ जोड़कर कधुमा कि 
इस खतको चुपचाप मेरी देवीकों दे दे। उन्हींकों जो 
उस दिंग उसके साथ थीं। समझा | 
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मभैंदू--समभेन गे | मुज्ञ हम कोनो मेहरारू के हाथ नहीं जोड़ 
सकित है। ओर मेहरारू कौन, ऊ हरामजादी जौन मूड़े 
पर कूड़ा फेकिस रहा । 
रामदास--हाथ न जोड़ना, न सद्दी। मगर इस तरह कहना जिससे 
वह उन्हें यह खत चुपचाप दे दे । 
भांदू--हाँ, यह होय सकत है। मुल् ऊ महरिन दोय यू कसस 
आप जानेन ९ 
रामदास-- उसके रंग ढंग से । अच्छा ले रुपया, अब जा। 
मेंदू--अऊर ऊ छाकड़ियों वही में रहत है ! 
रामदास--अबे जहाँ पेर होगा वहीं तो सर भी होगा कि नहीं ९ 
मगर तूने फिर उसे छोकडी कह्दा 
मेंदू--भूल गएन। देवीजी, हाँ देवीजी । झुल्न हमार नाहीं आप 
केर। अच्छा जाइत है । राम राम । 


( दोनों का दो ओर प्रस्थान । ) 
[ पटाक्षेप ] 


ऋण"-ककन है) ऑाभा। 


हश्य---२ 
शकीमल के मकान के सामने 


( शक्कीमल नंगे बदन खाली धोती पहने हुए ) 
शक्‍्कीमल--( अकेल्ञा ) बद्ादुरी किस चीज में होती है? आदमी 
में नहीं बल्कि हथियार में । तभी तो कोई केसा ही 
बहादुर क्‍यों न हो मगर बिना दृथियार के वह भींगी 
बिल्ली से भी बदतर है। इसी तरह घात की सचाई 
भी बात में नहीं होती, बल्कि उसके सुबूत में। 
इसीलिए लाख सच्ची बात हो, आँखों से भी देखी हुई 
हो, मगर बिना सुबूत के एक दम भूठी हो जाती हैं। 
मेरी दरामजादी बीषी जैसी है, बह में दिल में अच्छी 
तरह जानता हूँ। मगर बिना सुबूत के मैं उसका कुछ 
कर नहीं पाता, ओर जलटे में ही मार खा जाता हूँ। 
बद्माशी करती हैं वह, और मारा जाता हूँ में। 
क्यों ! बस सुधूत की कमजेरी से। इसीलिए मैं 
बोखला जाता हूँ और बह बाजी मार ले जाती है। 
सुबूत में एक टोपी हाथ आ गई थी। मगर उसके 
भूठे सुबूत के आगे इसकी किरकिरी हो गई। इस दफे 
मेंने उस बद्माशकों भी पकंडू लिया था, मगर बह 
दरामजाबी ऐसी वाज्ष चत्न गई कि बह भी भाग गया 
ओर अपनी टोपी भी ले गया। उसी की थी, तभी तो 
ले गया । सब सुबूत ही सफाचट हो गये। फिर क्‍या 
'करता ? बे हथियार के सिपाही की जे ह्वाज्नत दुश्सत 
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के खोमे में होती हे, वह मेरी हुई। कपड़े तक सब 
मेरे छीन लिये गये, ओर मैं घर से बाहर निकाल 
दिया गया। अब इस शक्ष में कहाँ जाऊँ ? अरे | बह्‌ 
हरामजादा तो फिर इधर ही आ रहा है। सालेको 
जरा देर भी चैन नहीं पड़ता । अच्छा, जरा छिपकर 
इसका तमाशा देखूँ तो बताऊ । 

( छिप जाता है और भोंदूगम आता है 
मेंदू--अआय तो गएन मुल कमरतोड्वा फिर न कहूँ मेटाय जाय । 
( महरिन का दरवाज! खोलकर निकलना ) 
महरिन-+-( भीतर की तरफ मुँह करके ) बहूजी, देखिये कहीं दूध 
उबल न जाय | में जाती हूं बाजार । ( सामने की तरफ 
मुंह करके मनमें हिसान लगाती हुईं एक तरफ चलने लगती 
है) दो पैसे का घनिया, दो आने का पान, चार पैसे की 
इलायची । 
( सोचने लगती है ) 
मोंद--बाह रे तकदीर, हमरे अउते महरिनिया निकल पड़ी 
 अडर इहरे आवत है। मुल्ल कसस बुल्कारी * एक 
दाथमें चिट्टी अढर एक हाथ में रुपया लेके विखाई तो 
आपे टोकी । 
( इस तरह खत और रुपया दिखाता है, मगर महरिन नहीं देखती ) 
महरिनि--( भोवू को बिना देखे हुए ) चार पैसे का और कोन सा 
सौदा बताया है, याद नहीं पड़ता। पूछ आऊ। 
( लौब्कर फिर मकान के भीतर जाती है. ) 
शक्‍क्षी--( अलग अपनी छिपी जयह से ) यह दरामजादा खत और 
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रुपया क्‍यों दिखाता #&। आओहो ! समझ गया। इसे 
बह जोरू के पास गदहरिंग के हाथ भिजवबाना चाहता है ! 
भोंद--ऊ तो घर में घुसर गई । अच्छा यही रास्ता तो आई ॥ 


तनी ओर पीछे हट के आसरा निहारी | यहाँ न ठिकका 
( लौट जाता है ) 
( महरित मकान से मिकलती है ) 
महरिन--अश्र इधर से कौन जाए। ( दूसरे यस्‍्ते से जाती है ) 
शबकीमल--सहरिन तो चली गई, मगर वह उसका खत लेकर 
आएगी जरूर। दरवाजा खुला हुई है, इसलिए 
दरवाजे की आड़ में छिप रहूँ। जैसे ही यह खत 
लेकर भीतर जाने लगे, बैसे ही में उसे ब्योढ़ी में 
उससे छीत लूँ । धरना जहाँ बहू आंगन में पहुँची 
फिर वह खत मेरे हाथ नहीं लग सकता। 
( जाकर अपने मकान थे दरवाजे की आड़ में छिपता है. ) 
( भोंद आता है। ) 
भोंद--ससुरी अबताई नाहीं दिखाई पड़ी। दुबारा हाज्लत्त है ॥ 
ओहो | समझ गएन। हम जानत रहेन कि हमका से 
देखिस हाई । मुक्त भहया भेहररुअन के चार आँखी होत 
है। एक.से हँसत है, एक से रोबत हैं, एक से देखत हैं 
और एक से सतलध ताड़ृत हैं। अउर सब एक लागे॥ 
तब्बे ता ऊ बिना आँख उठाए हमार मतलब जान के 
तुरुते लोट पड़ी । जेहिमा हम रास्ता भां नाहीं ओसे 
दुआरे पर सेंट करी । यही लिए जानों > हुवाँ 
हमार आसरा निह्ारत है। (द्वार पर जाकर ) महरिन, 
धयी सहरितल ! 


नशा 
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शक्की--( शआ्राड़ से ) धीरे से बोलो। ल्ञाओ, चुपके से भीतर 
फेंक दो । 
भोंदू--त्राह ! महरिन तू हमार सतल्लब जानो पहिलवें जान गय 
रहा। तब्बे लौट के हीयां ठाड़ हो । 
शंवकी--( आड़ से ) हाँ। 
भोंदू--अच्छा बताओ कोन चीज फेंक देई ९ 
शककी--( आड़ से ) चिट्ठी 
भोंदू--अस, बस, ठीक है। बाहरों महरिन ! मुज्ल जानत हो 
केकरे लिये है। 
शवकी--( आड़ से ) देंबो जी के । * 
--अस, बस, बस, अब कुल्यू कहे सुने के जरूरते नाहीं है । 
मुल्न चुप्पे से दीदी । कोई जाने न पावे । 
शवकी--( आड़ से ) अच्छा । 
मोंदू--( अलग ) वाह ! बाह ! कामों बन गया अउर रुपयो नाहीं 
देबे के पड़ा । 
(जाता है। ) 
शक्की-( बाहर निकलकर ) हरामजादा, सूअर का बच्चां कहीं 
का | जी तो बहुत चाहता था कि दोनों हाथों से तेरी 
खोपड़ी पकड़कर चोखट पर पटक दूँ। सगर अफसोस ! 
इस खत को लेने की खातिर सुभे दम साथे छिपा खड़ा 
रहना पडा। हमारी ओरत के पास खत भेजता है। 
साज्षा पढ़ा लिखा भी है. ओर ऊपर से कैसा गँवार 
बना हुआ है! इस साले में सत्र गुन है छठा हुआ 
बद्साश है। देखूँ हरामजादा लिखता कया हू ! ( खत 
पढ़ता' है)» भेरी प्राण-प्यारी, भेरी हृदयेश्वरी |” 
यह शब्द, और यह पाजी हमारी जोरू को लिखे। 
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हाथ ! हाथ ! गल्ले में फांसी जगाकर एकदम मर जाने 
की बात है । ( पढ़ता हुआ )--“मैंने जिस दिन से तुम्हें 
देखा है उसी दिन से तड़प रहा हूँ । ये मौत मर रहाईँ ।? 
--मगर साला अबतक भरा नहीं । अब भी मर जाय तो 
अच्छा है ।--“रातो दिन तुम्हारी गलतियों में खाक उडाता 
हूँ । इंश्वर के लिये एक दफे तो खिड़की पर आकर दर्शन 
दो।” उफ़ कल्षेजे में गोली चत्न गयी। ऋँखों में खूल 
जतर आया। अब नहीं पढ़ा जाता उस हरामजादी का 
पहल्ले सर काट लूगा, तब पदूँ गा। अब यह पक्का सुधूत 
मिल जाने पर भी वह सत्ता मेरी आँखों में धूल फ्ोंक 
सकती है ? उसकी एऐसी-तेसी । उसकी छाती पर चढ़के 
अभी उसके कल्लेज़े का खून पिये लेता हैँ। कहाँ है 
हराभजादी, सुअर की यच्ची,. ...., । 
( श॒स्से में बेताब होकर घर के भीतर शुसता' है. और खत उसके 
अनजाने घर के बाहर ही उसके हाथ से गिर जाता है ) 
( रामदास का आना ) 
रामदास--देखेँ , भेरे खत का क्या असर पडा ! उस्प्रीद तो है 
अभी खिड़की पर दर्शन मिलेगा । अरररर ! मेरा खत 
तो यहाँ पड़ा हुआ है । क्‍या भोंठुआ रुपया खुद लेने 
के लिये इसे यहीं फेंक कर पत्ता गया । जाते ही साक्षे 
की खबर लेता हूँ। 
( खत उठा कर चल देता दे ) 
( शक्कीमल बद्‌इवास तर से निकलता है ) 
शक्षी--अरे ! बह हरामजादी तो उल्तटे शुक्ती को काटने दोड़ती 
है। देख हरामजादी, सुधूत भी देख। में भूंठ थोड़े ही 
ः कहता हूँ। 26 पं 


भूलझ-चूक ११३ 
( इधर उपर जमीन पर खत द्वंदृता ऐ ओर पावती गुस्से में भरी 
बाहर आती है ) 


पार्वती--त्‌ कया खा के सुब्रत देगा । यह देख अपनी करतूत का 
बोलता हुआ सुबूत, जो तेरी जेब में मित्रा है । 


( सुशीला का खत दिखाती है ) 


शक्ती--अरे ! जा वह डाक्टर साहब का नुसखा है। चली है मुझसे 
चाल चलने | इस दफफ़े में तेरी धोंस में आने का नहीं। 
जरा बह खत मिल्ल जाय तो बताऊ । | 
( खत द्वृढ़ता है ) 
पावती--( दोहथ्यड़ मारकर ) यह सुसखा है कि तेरी नानी का खत, 
जरा कान खोल के सुन--"मेरे अनोखे चाहनेवाले।” 
ऐसे चाहनेवाले को चूल्हे में फोंक दूँ ! 
शवकी--अररररर ! यह कया ? 
पार्षती--( पढ़ृती हुई ) “तुम मेरे पीछे क्‍यों पड़े हो ! आखिर सेरे 
लिये बीमार बन कर यहाँ तक आए ।” वहाँ कया करते 
गया था ! सीधे जहन्तुम क्यों नहीं चला गया ? “ईश्वर 
के लिए तुम जाओ | मुझे अपने हृदय को कश में फरने 
वो । मुझे मारने के लिए मेरा दुर्भाग्य ही कया कम था, 
जो तुम उसकी मदद के लिये आये ! तुम्हारी मौजूदगी 
मुझे और भी बरबाद कर रही है।” अब बोलता क्‍यों 
तहीं ? हुक्का ऐसा मुँह बाये क्‍यों खड़ा है ! 
शक्षी--यह कैसी आफत फट पड़ी ! मेरी तो अक ही शुम हो 
गई । यह तो उल्हे लेने के देते पड़ गए। अन्र कया कह ? 


यार्बती --( मारती हुई ) में कढ़ कद कर सर और तू इस' तरह 


श्धृछ धौछार 


रंगरलियाँ उड़एए, और सलटे मुझ पर उंगली घटाएं कि 
मैं खराब हूँ। क्‍यों ? 
शक्की--६ई है। इसमें भी भत्रा कुछ शक है। और मेने खुद 
छापनी आँख से देखा है, उसमें आणप्यारी' जिखा 
हुआ था । 
पारवती--( मारती हुई ) चुप बेशरम । तेरी जबान कट कर नहीं 
गिर जाती ? 
शक्कीमल--अरे | जरा दूम लेने दे। अभी बदन का दर्ष अच्छा 
नहीं हुआ है। हाय ! हाय! सच बोलने का यह 
नतीजा । न जाने किस बेवकूफ पणिडत ने मेरी शादी 
कराई थी कि सारा दिन मार ही खाते गुजरता है. । 
पर्वती--सच है तो साबित कर । नहीं तुमे खड़े-खड़े निगल 
जाऊगी। 
शक्षीमल--( अलग ) बस यहीं पर तो मेरा ट्टू, अड़ गया हे 
नहीं तो मं भला इससे दूध सकता था ९ अधतक 
इसकी गर्दनपर खोपड़ी दिखाई न देती । 
पार्वती--अब घगलें क्‍या कांकता है? बता, यह किस नानीवे' 
लिखा हे! 
शक्रीमल--नानी नहीं नाना ने लिखा है। डाक्टर साहबमे 
सिखा है । 
पावेती--फिर बही चाल ? ओर हमसे ? ( मारकर डाक्टर साहब 
तुमे छिखेंगे, 'मेरे अनोखे चाहनेबाते ।' बोल 7 


शक्षीमल--जो जी में आये बह लिखें। मुझे तो सुसखखा कहके 
दिया । मैंने उसे चलते वक्त जेध में रख लिधा। 
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खोलकर देखा भी नहीं कि कमबख्तने तुसखा लिखा 
चे 
है या भेरी मरणकुण्डली लिखी हे। 
पूर्वती--अपनी चाल से तू बाज न आएगा। ले, दोनों आंखें 
फाड़ के देख कि यह नुसखा है या तेरे कुकर्मा का सुबूत । 
( खत सामने फेक देती है ) जा, जहाँ जी में आवबे अपना 
मुँह काला कर | खबरदार, अब मेरे सामने न आना । 
( घर में जाती है और दूवार बन्द कर ढेती है ) 
शकक्‍कीमल--( खत उठाकर देखता हुआ ) अरे ! इसमें सचमुच 
बही बातें लिखी हैं, जो अभी बह पढ़ती थी । धत्तेरे 
डाक्टर की ऐसी-तैसी । यह तूने कषकी दुश्मनी 
मिकाली ? तेरी ही बजह से मेरी जीती हुई बाजी 
पत्रद गई ) वरना आज थह्‌ शेर भज्ञा कहीं भ्रीगी 
बिल्ली बन सकता था १ 
( डाक्टर का आना ) 
डाकटर--अखूखा ! सुंशी शक्लीमल, आदाबअर्ज है। आइप, 
चल्षिये टहल आयें। रास्ते में खड़े क्‍यों हैं ? 
शक्‍क्रीमल --ओ हो ! आप हैं? बस, खबरदार बोलियेगा नहीं, 
बरना फोरन मारपीट हो जायगी । 
डाक्टर--कयों-क्यों, खैरियत तो है ? 
शक्कीमल --जैसी है पैसी खैरियत आपकी भी बना दूँगा। 
* डाक्टर नहीं डाक्टर के दुम बने हैं। 
डाक्टर--मालूम होता है. ताकत की दबा से मिजाज में बहुत 
ब्यादे तेजी आ गई है। 
शक्फीमल--जी हां ! आपका मुसखा दी ऐसा या। देखिये-देखि पे, 
आँख खोल के देखिये । 
(खत देता है ) 
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डाकटर--[ अलग ) भरे ! यह में क्या देखता हूँ ९ यह वो सुशीक्ञा 
की लिखाबट है। हाय ! हाय ! यह'दगाबाज क्या मेरी 
आबरू लेने की नीयत से भरे यहाँ गया था ? ओर मुझे 
अपनी ही आँखों से जलील करते के लिये यह खत 
दिखा रहा है | हाय ! हाथ ! में जीते ही मर गया। 
सारी इज्जत खाक में मिल गईं। 
शक्‍कीमल--( अलग ) अब बचाकों कुछ जवाब नहीं सूझ पढ़ता। 
ही जी चाहता है कि, आवब देखूं न ताव, बस 
एकघारगी मारना शुरू कर दूँ। 
डाक्टर--घअरे हत्यारे। में तुके ऐसा नीच नहीं समभझता था । 
( शक्तीमणको मारता है ) 
शवकीमल--हाय ! हाय ! कहां में इसे मारनेफों सोच' रहा था 
ओर कहां यही मुझे मारने कगा। हाय [ हाथ ! 
( भागता है और डाक्टर उसका पीछा करता जाता है ) 


[ पट परिवतंन ] 


टरशय---३ 
( डाक्टर का सकान ) 


गाना 


सुशीला--जियरा मोरा, माने ना, मनाय में हारी । 
* मनाय में हारी, समझाय में हारी । जियरा-- 
मन तो कहे अपनी करो, 
लाज कहे नाहीं। 
फिसकी सुन्‌' किसको नाहीं, 
बिपत पड़ी सारी | जियरा मोरा माने ना । 


सुशीला-हाय' ! जितना हो सका दिलको समझाया, मगर इसकी 
बेकली बढ़ती ही जाती है। अजब संकट में प्राण हैं। 
मैंने ही तुमको यहाँ से चले जाने के लिये लिखा था। 
और वैसे ही, सुना, तुम चत्त भी दिये। मैंने फिर इधर 
झाँका भी नहीं। और में ही तुम्दारे लिये तड़प रही 
हूँ। मैं ही तुम से भागना चाहती हूँ, और में ही तुमको 
देखना भी । आँखें तरस रही हैं। फिर भी गंगास्तान 
को नहीं जाती कि कहीं तुम न मित्र जाओ। कया 
करूँ ? इस काट-पेंच में पड़कर दिल की जैसी हालत 
है, बह दिल दी जानता है। भालूम होता है, तुम्हें मेरे 
खतने सम्दाल दिया। क्योंकि फिर तुम नहीं आये। 
मगर मुझे कोन सम्दाले, यह तो बताओ | 


( डाक्टर का आना ) 


५्ध्ट घोल्लार 


डाक्टर--सुशीला ! तू पैदा होते ही मर जाती, तो अच्छा था। 
चल दूर दो मेरे सामने से, कुल-कल्ंकिनो ! मैंने तेरे 
लिए क्या-क्या नहीं क्रिया । ओर इसका नतीजा यह ? 


( नुस्वेवाला खत सामने पॉकता है ) 


सुशीला--( खत उठाकर ) हाय ! गजब | यह क्या हुआ। 


( जाती है ) 
डाक्टर-( अकेला ) अफसोस ! जिस बात पर मैं अकड़ता 
था, उसी में पछाड़ खा गया। में विधवा-विवाह करने- 
याले खान्दानों पर नफरत की छेंगली उठाता था। 
उनकी जाति-अंप्ट बताकर उनके यहाँ पानी पीना भी 
पाप सममता था। क्योंकि में जानता था कि शुकपर 
कभी णेब को डैंगली नहीं उठ सकती, और न मुझे कभी 
बन अ्रष्टों में सिल्लना पड़ेगा । उसीकी सजा ईश्वरने आज 
यह दी। कहाँ में इतना सर छठा के चल्लता था, और 
फहाँ अब मुँह दिखाने लायक भी नहीं रद्द गया। अब 
जाना कि मैंने भूल की ओर बड़ी सख्त भूल की । जिन 
खयालात में पड़कर मैंने सुशीज्षा का पुनर्थिवाह नहीं 
किया वह गल्नत निकल गये। में समझता था कि जब 
विदेश में लाखों स्थियाँ आजन्म कुमारी रह सकती हैं, 
तो हमारे देश की विधवा शुवतियोंकों सदा फाम-घन्धे में 
लगाये रखा जाय, तो इनके भी जीवंग मिष्कलंक कट 
सकते हैं। सगर यह तुलना ठीक नहीं है। क्योंकि, यों 
मैं बाहे एक जगह द्निभर बेठा रहूँ, मगर, अगर मुझे 
कहीं सजबूरन बैठना पढ़े, और उसपर यह पावन्दी 
लगा दी जाय कि खबरदार उठना मत, तो पांच ही 
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प्रिनट में मेरी बुरी दशा हो जायगी। और मेरी 
अधीरता इस पाबन्दीको चोरी छिपे जिस तरह मुमकिन 
हो तोड़ देने के लिए मुझे व्याकुल कर देगी | इसी तरह 
विधवा-विवाह की सनाई भी, हमारे यहाँ की विधवा 
युवतियों के हृदय में कॉटों की तरह सदा 'चुभा करती 
है । उनको लाख यत्न से रखने पर भी वह अपनेको 
अभागिनी ही समझती है। इसलिए जमाने का रह 
देखते हुए अब इस मनाइईको दूर ही करने में भज्ताई है। 
घरना जिस समाज की शस्लियों के हृदय में, चाहे बह 
बिधवा हों या ब्याही, अशांति रहेगी, उस समाज के 
मुंह में कालिख लगेगी द्ी। आज सुशीज्ञो का यह हाल 
है, तो कक ईश्वर जाने कया हो ! श्रव जाना कि मुझसे 
बही लोग हजार गुना अच्छे हैं, जिनपर में थूकता था। 
इस बेइज्जती से वह बदनामी लाख दर्ज अच्छी । मगर 
सुशीलाकों किससे ब्याहूँ ? विधवा के साथ ब्याह करने 
के ल्षिए किसी का राजी होना भी तो मुशकिल है। 


( कम्पाउन्डर का घबड़ाये हुए आना ) 


कम्पाउन्डर--हुजूर ! गजब दो गया ! सुशीज्ञाने जहर खा लिया। 
डाक्टर-हाय | हाय ! यह कौन-सा अनर्थ हुआ ? या ईश्वर [ 


कुशल कर | क्या करूँ ! 


फेमाउन्दर--आप डाक्टर होके धबड़ा जायेंगे तो बेचारी का 


बचना मुशकिल्ष है । 


डावटर--दाय | जब अपने ऊपर पड़ती है, तो डाक्टरी बावठरी 


कुछ नहीं सूझती । 


१७० बीडार 
कम्पाउन्डर--चलिय उसको के कराइय | 
( डाक्टर का हाथ पकड़कर गीतर ले जावा हे ) 
( महरिन का आना ओर उसके पीछे पाबंती और मुदझें 
की दो तीन श्रोरते आती हैं ) 
महरिन--सुना, डाक्टर बाबू की लड़कीने जहर खालिया । हाय ! 
हाथ ! यह क्‍या किया ! आइये, जरदी आइये। नहीं 
देखनेको भी न मिलेगी | 
( सबको साथ लिये हुए भीतर जाती है ) 
( शक्कीमल का' आना ) 
शकक्‍कीमल्--मैं इस मकान में हरगिज नहीं आता । मगर महरिन 
हमारी औरतको यहाँ लेकर क्‍यों आईं ? यही देखने 
आया हूँ। 
( धारपाई पर सुशीला भीतंर से लाई जाती है। डाक्टर कम्पाउन्डर 
ओर महरिन का झाना और बाकी औरतों का आड़ से छिप'छिप 
कर भांकता ) 


डाक्टर--( शक्कीमल से ) आप थहाँ क्या फरने आए ९ अपनी 
बदमाशी का नतीजा देखने ९ देखो जी भर के देखो ! 


शक्‍की-मजे में लेटी तो हैं। बदमासी इसमें हमारी क्‍या दै 
क्या पिर सारपीट करतेका इशदा है ? 

छाकटर--लेटी है कि इसने जहर खा लिया है ! 

शक्‍की--अच्छा किया ) विधवा थी ही छुट्टी मित्री । 


सुशीक्षा--ठीक है. । मेरा मरना ही अच्छा | विधवा मों के लिए यह 
संसार नहीं है. 
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डाक्टर--हाथ ! मौत की घड़ी में भी इसके दिल में वही कांरा 
चुभ रहा है । विधवाओं के हृदय से सब खयालात दूर 
हों, मगर यह खयाल मरते दम भी नहीं अलग हो 
सकता । मैंने इस बात को जाना तो कब जाना, जब 
इसकी दशा यह है ! हाय ! अब क्‍या करूँ ? ऐ देश- 
वासियों | अब तो आँख खोलो । 
( महरिन और कंम्पाठ न्डर सुशीला की दवा पिलाना चाहते हैं ) 
गह्रिन--लो बहिनी, इसे पी लो | 
सुशीला-हाय! दवाय ! में तो खुद ही मर रही हैँ। फिर मुझे: 
लोग इस चरह तंग करके क्यों मारते हैं ! 
डाक्टर--महीं, नहीं दवा न दो । कै करते करते इसकी दशा ऐसी ' 
हो गई कि मुझसे नहीं देखी जाती। हाथ ! हाय ! आँखें 
बन्द हो रही हैं। 
( रामदास और भोंदू का आना 2 
शमदास--आदाबअर्ज डाक्टर साहब । माफ़ कीजियेगा, उस दिन 
आपको धन्यवाद न दे सका। इसलिए आज सेधा में 
हाजिर हुआ हूँ । 
मगर, ( सुशीला को देखकर ) अरे ! तुम यहां केसे ! 
महरिन बोलो धोलो इन्हें क्या हुआ है. ? इन्हें क्‍यों यहाँ 
लाई हो ? इनकी आंखें बन्द क्यों हैं ! 
शक्करीमल--( मोदू को देखकर भ्रलग ) यह्‌ साला यहाँ भी आया ! 
बस, बस, मालम हो गया इसीके लिए मेरी हराम- 
जादी औरत यहाँ थाई है। या थद्दी साज्ा सूंघता 
हुआ चल्षता है। क्‍या घताऊ, बहुत से आदसी हैं, 
. * नहीं तो दोनों को बिना सारे नहीं छोड़ता । 


4७२ जोछार 


रामदास--हाथ | हाय ! महरिन तो कुछ भी नहीं बोलती । अरे 
डाक्टर साहब, आप ही बताइए इन्हें कया हुआ। है ? 


डाक्टर - क्या बताऊँ | इसने जहूर खा लिया है । 


रामदास--ऐं ! जहर ? हाथ ! हाथ। में लुट गया। जीते ही 
मर गया। 


'शक्की--( अलग 3) वाह! बाह ! यह्‌ तमाशा देखिए । जहर खाया 
इसने ओर असर हो रहा है इन्हें । 


डाकटर--अरे कम्पाउन्डर जहदी से गिक्शचर भभ्यर पॉच झा। 
इसकी हाक्षत खराब होती जाती है। जहर अपर कर 
श्द्दा है | 

ओरतें--हे' परमातमा, है दीनानाथ कुशल करो | 


कम्पाउन्डर--नहीं, घब्रढ़ाइए नहीं, यह तो कमजोरी के आसार 
हैं। पेट का सारा पानी निक्ष जाने से सुस्ती आ 
गझ है । इन्हें ताकत की दवा दीजिए। ठहारिये, में 
एक चीज लाता हैँ । 


( जाता है ) 


डापटर--ठीक है। कप्तजोरी के कारण बेहोश हो गई है । पंखा 

भी, पंखा । 

'रामदास--डाक्टर साइब। ईश्र के लिए इनकी जान बचाहए, 
में आपके हाथ कोड़ता हैँ, आपके कदमों पर गिर्ता 
हूँ। आपके इस उपकार का बदला अगर इनके घरवाले 

'. मदे सकेंगे तो में दूँगा। इसके ल्लिए अगर भेरी जान 
की भी अरूरत दी तो वह भी आप्रकी खिदमत 
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में हाजिर है। मगर इन्हें मौत के मुंह से 
बचा लीजिए | 

भोंदू--जो न अच्छा कर पाओ तो इनहूँ का खबाप्र दो जो यह्‌ 
खाइस है। छुट्टी मिल्ले । 
शक्की--( अलग ) वाह ! बाह ! यह तो आते ही नाटक करते 
हल्गा | लड़की किसकी और परेशानी हो किसे ? 
डाक्टर--आखिर आप इसके लिए क्यों इतने परेशान हो 
रहे हैं ९ 
भोंदू--जेहमा फिर कमरिया हूटे और का ? 


रामदास--चुप रह बेवकूफ ! मेरा तो दम ल्बों पर है, और तू 
अपनी बेतुकी बातों से कल्ेजे में बर्छियां चला रहा 
है। डाक्टर साहब, मेरी सारी उस्म्रीदों का खून हो 
रहा है । मेरे तमाम अरमानों का गला घुट रहा है, 
और फिर में त परेशान होऊँगा तो श्रौर कौम 

परेशान होगा ? 
भोंदू - सोगे सोके काहे नाहीं कहत हो कि हसार एहसे अ्याह करे 
के मन रहा | 

शक्षी--मगर लड़की तो विधवा है । 

भोंदू -तो का भवा, हमार सरकारों रंड्आ हैं। 

डाक्टर--हाय ! हाथ ! तब आप पहले क्‍यों न मिलते ! 

भोंवू--तों हमें का सालस रहा कि सहर भरे के बेवा के ब्याह करे 

'. के आप ठेका लिये इन । 


१७४ बोछार 

छाकटर--शहर भर की विधवाओं से कया गतत्लब ९ यहद्द तो भेरी 
लड़की है । 

रामदास--आपकी लड़की हे ! 

भोंदू--राम दे ) तब एका ऊ घर में काहे राखे हो ९ 

डावटर--किस घर में । 

भोंदू--जहाँ यू ससुर कमरतोड़वा रहत हे । 

डाक्टर--महीं तो । 

'शक्षी--अवे, जवान सम्हयाल के नहीं बोलता। जानता नहीं कि 
मुभे पहले ही से गुस्सा चढ़ा है । 

भोंदू--तो हीयां गुस्सा चढ़त कौन देर लागत है ९ 

शमदास--( भोंदू से ) अबे, चुप रह । मगर महरिन, इनको तो मैंने 

प्यार साथ देखा था ? 

महरिन--हाँ बहिनी का ऐसा मीठा सुभाव है कि मुहल्स भर की 
सभी औरतें इनसे लिंपटी रहती हैं, ओर फिर हम पर 
इनकी बढ़ी कृपा रहती है, तभी तो उस बिच सबका 
साथ छोड़कर हमरे साथ हो ली थीं। परमात्मा इन्हें 
अच्छा करे | है महादेव बाबा ) सवासर लडडू चढ़ाऊँगो। 
इनकी जान बचा हो | मे 

रामदास--हाय | हाथ ! तब तो घड़ी भूल हुई । 

भोंदू--हाँ, अडर का मह॒के कमरिया दवृठ । 

( कम्पाउन्डर का आना ) 


कम्पाउन्डर--सुशीला को नाहक दवा देकर परेशान न कीजिए। 
मैंने बद्‌हुजसी फी दवा पर भूल से जहर का शेबिल् 
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ह्ञगां (दिया था। उसीको यह जहर समझा कर 
पी गई । 

डाक्टर--धन्य परसात्मा तेरी महिसा। कम्पाथन्डर, तूने भूल तो 
की, मगर घड़ी अच्छी सूल की । 
रामदास--( कम्पाउ न्डर से ) भाई तुम्हारे मुँह में घी शक्कर । तेरी 
भूल ने इनकी जान बचा ली | 
महरिनि--क्या अरब कुछ डर तो नहीं है ? बहिनी बच गई न ? 


डावटर --हाँ, खाली सुस्ती ओर घबराहट की वजह से बेहोशी है। 
अभी होश आया जाता है । ( मुँह पर पानी छिड़कता है 
ओर दवाइयोँ सेघाता है ) 


पर्देबाली औरतें--( आड़ से ) धन्य ईश्वर । तूने हम लोगों को 
जिला लिया । 


शुक्षी--अरे ! अरे ! यह तो बही टोपी है। अब तक इसका 
खयाल ही नहीं किया | 


( रामदास के सर से ठोपी उ तारता हैं, वैसे ही भोंदू शकीमल 
के मुंह पर तमाचा मारता है ) 


भोंदू--तोरी ऐसी-तैसी । चार सनई के बिछचे में आबरू उतारत 
हो। सरयू नाहीं जानत हो कि घरम सासतर कहदत है कि 
टोपी अछर आबरू एक्फे होग ! 


शक्षी->अरे ! में मारने की ताक ही में था और इसने धड़ से 
तसांचा जड़ दिया। ठहर तो जा, गधा पाजी, चदमाश। 


१७६ बौछार 


डाक्टर--आपही ने तो इसके मालिक के सर से टोपी उत्तार 
ली, तो नौकर क्यों न पिगढ़े ! फिर यह गँजर तो 
ह है । 
शक्की--इसे आप गंबार सममते ४! अरे! यह साला छटा 
हुआ बदमाश है। यह साला यही टोपी लगाकर 
मेरी ओ्रोरत को फुसलाने आता है, उससे हंसता 
बोलता है । 
पार्वती-- ( आड़ से ) हाथ ! हाय | यह क्‍या बकने लगा। यही 
जी चाहता है कि लाज़ शर्म चूल्हे में मोंइकर इसके मुँह 
पर भाड़ मार दूँ। 
भोंद--ए भूठ बोलिहो तो अभी अडर भझारब। हम आज ताई 
अपने भेहरारू से तो बातें नाहीं कीन, अपर हम इनके 
मेहरारू से बोले जाग । 
शक्की--भूठा कहीं का । तब मेरी औरत की चारपाई पर यह टोपी 
से आई 
भोंदू--टोपी खींच के हम ई मदरिनिया के मारेन रहा । हमरे ऊपर 
कूड़ा फेंक दिंहिस रह।। दोषिया भीतर जाके पलंगा पर: 
गिरी तो हम का करी | 
रामदास--इसकी ताईद तो में भी करता हूँ। 
शक्‍की--अरररर ! तब तो मुझी से भूल हुईं। गाहक इससनी; 
जूतियां उस दिन खाई। 
प्रवधी--( सूमने आकर ) अब अपना मुँह पीठ | खुद तो महरिन 
से छेड़-छाढ़ कर रहा था और यहां मुझे धदनाप फरनाः 
चाहता था| छारे इेखर से छर, इेश्बर से । 
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शकक्‍्की--अरे ! कौन छेड़-छाड्‌ कर रहा था। में तो इससे इस 
टोपी का भेद जानने के लिए इसे पहन कर इसको 
देखता था। 
महरिनि--रास ! रास ! तब तो झुझसे भूल हुईं। सममने को 
क्या और समम गई कया ? मगर मुझे भल्न, टोपी का 
भेद क्‍या सालूम था ) में तो इसके, भीतर गिरने के 
पहले ही कमर से बाहर हो गई थी । 
पार्वती--अच्छा यह न सही | मगर उस द्नि तू रात भर कहाँ 
था, यह तो बता । 
शक्‍की --डाक्टर साहब के अस्पताज़ञ सें। चाहे पूछ ले। सगर 
तू अपनी तो कह। मेरी गैरहाजिरी में यह बदमाश 
मेरे घर देवी जी से मिलने क्‍यों जाता था 
बताइए देवीजी ! 
भोंदू--ए सरयू तू फिर हमार नाव लियो ? का यही हमसे चुक 
होइ गई जो ताहरे घर का हम मन्दिर समभेन और यहदी- 
लिए बोहमा द्रसन करे जात रहेन, नाहीं तो हम बोहमा 
थुकहू तो न जाइत । 
शक्‍कीमल--ओऔर प्राशप्यारी बाला खत महरिनको क्‍यों देने 
गया था ! 
मोंद:-सद्द इनसे पूछी । 
रामदास--वेशक यंह मुझसे भूल हुई जो आपके मकानको 
( सुशीला की तरफ बताकर ) इसका सक्ान समझा कर 
इनके लिए बह खत बहाँ भेजा | ओहो ! मेरी किस्मत 
चमकी, बीमारने आँखें खोल दीं। 
१२ ' 


श्ज्ट बोछार 


सुशीला--( आँखें मलती हुईं उठ ग्रैठती है ) अरे ! क्या मैं अभी 
तक जीती हूं । 
(सब ओरते सुशीला के पास दौड़ पड़ती हैं और उसे 
छाती से लगाती हैं । ) 
आओरतें--( पारापारी ) ज्ुग-जुग जीओ मेरी ल्ञाल । गेरी आँखों की 
पुतली । मेरे घरकी रोशनी ! भ्ररे जरा बच्ची का मुँह धो 
दा । कैसी सूरत क्ुम्दला गई ! 
डाक्टर--छसे धरे हुए क्‍यों हो ? अभी होश में आई हे । जरा उसे 
हथा क्गने दो । 
शवकीमल--ओहे। | अब जाना कि अमसे बड़ी भूल हुई। नाहक 
श# करके अपने दिलाकों कुढ़ाया और अपनी दुरगत 
कराई । ( पार्थती से ) मगर देख, गरी सभी बातें 
आखिर सच्चा निकनी न, गो जरा उलटी हो गईं' १ 
पर्षती--तो अपनी समझपर उत्तठी भाडू सार। 
शुक्षीमल--अच्छा तो भूल-चूक भाफ कर दो। आओ सुल्लद 
कर लें। 
पावेती--जी नहीं, उसीके पास जाईये, जिसका खत लिये आप 
जैब में फिरते हैं। बद्ी जो सुसखेवाले लिफाफे के भीतर 
था। सब बातें गलत हों तो हाँ, मगर यह तो सथ है । 
सुशीला->अरे ! यह खत इनके पास केसे आया ? एसे त्रो मैं 
( रामदास की तरफ बताकर ) ईनके सिरहाने रख आई 
थी। हाथ ' हाथ ! बौखलाहद में यह क्या उगंत् बैठी 
अब क्या करू 
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शपकीमल--( पार्वती से ) ले सुन | अब तो तेरे दिल में चेन 
आया ९ े 
पावती--अरे ! तब तो मुझ से भी भूल हुईं। खैर ! दोनों प्ले 
बराबर हो गये । 
शवकीमल --बराबर कैसे ? मैंने इतनी भार खाई वह ? 
मेंद्‌ --ऊ घाता होय घाता। 


सुशीला--अफमोस ! मैंने बड़ी सख्त भूल की जो विधवा होकर 
एक गैर आदमीको खत लिखा ओर इस भूल को मर 
कर भी ते सुधार सकी ! 

रामदास--गैर नहीं अपना ही सममो । 

डाक्टर--सच तो यह है कि असली भूल मैंने की जो सुशीला का 
पुनवियाह नहीं किया, जिसके कारण इतनी आफर्ते 
खड़ी हो गई' । जब दोनों के दिलों में यद्वी बात है, तो 
मैं भी अपनी भूलकों अपने आशीर्वाद सहित इस तरह 
सुधारे देता हूँ। ( सुशीला का हाथ रामदास के हाथ में 
देकर ) लो, तुम दोनों फूनो-फलो, बला से अब समाज 
झुमपर ऐँगली उठाये, कुछ परवाह नहीं। 

शककीमल--अज्ी, आपने मुझे मारने में भी तो भूल की थी। 

उसको तो सुधारिये। 

बेंदू--अस तो समभै भूल किहिन दे तौन 

डाक्टर--असके लिये मैं बहुत शर्मिन्दा हैं। ओर मेरी तरद सभी 
लाग अपनी भूलों पर लब्जित होंगे। इसलिए आशो सब 
लोग मिलकर इस खुशियाल्ों अवसरपर अपनी-अपनी 
भूज-चूक की माफी भांग लें । 


श्दध० बोछार 


गामा--कोरस 
सबं-- 


बस साफ करो दिल साफ करो सब भूल भई सो भई। 
जाने दो मेल न राखोजी दिल में हाँ चुक भई सो भई । 
सबसे तो हुई मूल, 

आँखों में पड़ी घूल, 

जो कुछ कि हुआ हो गया सब्र जाओ एसे भूल ।' 
बस साफ करो-- 

अपनी-अपनी भूलों की पाई सजा सबने हाँ काफी। 
आओ सुधारों हाँ भूल-चूक माँग'माँग साफी। 
बस माफ करो, दिल साफ करो -- 


[ पठाक्षेप ] 
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चोर के घर छिछोर 


पात्र 


१--सेठ मिठाईरास--मिठाई की दुकान का मालिक ) 
२--चण्टराम--मिठाईराम का नौकर । 


३--कल्लू । 

।केदआर चोर | 
५->नागूं 

६--फागू हे 
७>बापू--चोरों का बाप। 
८“-अकबृव॒त्तसिंह---एक मुसाफिर | 
&«“ब्रहँगीवाधा । 
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११-- दो डोलौबाले । 


चोर के घर छिछोर 
अंक / 
हदृश्य--क 
नगर का बाजार 
हलथाई की दृकान | दुकान से सेठ मिठाईरास और चण्टराम 
निकलते हैं। चण्टराम दूकान बन्द करता है, ओर सेठ मिठाईराम 


पास-ही खड़े रहते हैं। चण्टराम दूकान की चाभी सेठ मिठाईराम 
को देता है। दोनों आदमी वहाँ से साथ-साथ अस्थान करते हैं। 





हदृश्य--ख 
सेठ मिठाईराम का मकान 


बे सिठाईराम ओर चण्टरास बाहर से आकर भकान में 
जाते है। 


हश्यू--- १ 
मिठाईराम के मकान का घरामदा 


( सेठ मिठाईराम और चण्टराम बरामदे में आते हैं ) 


चरटराम--मानिक, अब तो आप दृकान बढ़ाकर अपने घर भी 
पहुंच गये । अब मेरा दिसाब कर दीजिये ।” 

मिठाईशाम-- ठहरो भाई चरण्टराम, ठहरो। जरा दम तो लेने 

दो ।...........-हाँ, क्या कहते हो ९” 

चरटराम-- वही, जो तीन रोज से बराबर फहता शाता हूँ कि 
परदेश सें रहते मुझे बहुत दिन बीत गये अप नीकरी 
से छुट्टी दीजिये। ( मिठाईगमकों अनभगी करते देखकर, 
उसके वदनपर हाथ रखकर ) श्त्ी सेठ मिंठाईरामजी ; 
खड़े-खड़े मं सोहय, नहीं गिर पड़ेंगे आप ।" 

मिठाईशास--( चौंककर ) हाँ १” 

चणटराम-- आप जागते हैं, कि साल-भर से मेरा हिसाब नहीं 
हुआ है। ओर न मैंने कभी इसके लिए आपको कष्ट 
दिया है; क्योंकि मेशा इशादा यह था, कि जब कुछ 
रकम इफट्ी हो जाये ......'! 

मिठाईराम--जरा मेरी पीठ तो खुजला देना ।'* 

चरटराम--०( मिठाईरशम की पीठ खुजलाता हुआ ) पेखिय, फाम 
करते में कभी मैंने कोताही नहीं की। आपकी दुकान 
पर भिठाइयों भी बनाता था, पहाँ बैठकर उनकी बिक्री 
भी करता था, ओर जब हुक्म देने थे, तथ खोन्ा 


चोर के घर छिछ्लोर श्र 


लगाकर फेरी भी करता था। इसी दिन के लिये कि 
साल-भर बाद घर जाते समय,.....'” 
मिठाइराम--'उधर नहीं, दधर नहीं--वार्दन की तरफ |” 
चरटराम--( खुनलाता हुश्रा ) मालिक, घर का मोह बहुत होता 
। है। एक-एक पल अब काटे नहीं कटता। अब जल्दी-से 
आप,........!' 


पिठाईराम--“खुजज्ञाते हो, या सहला रहे हो ९” 
चरटराम--“( जोर से खुजलाता हुआ ) सरकार, मेरा हिसाब भी 
बहुत सीधा है। बारह रुपये साहवार के हिसात्र से 
बारह महीने के एक-सी चवालिस रुपये हुये..........” 
मिठाईराम--“अरे ! अरे !| यह तुम्हारा हाथ हैं या बिल्ली का 
पञ्ना ! सारी पीठ नोच-बसोट डाली ! पचास दफे 
कह चुका कि काम करने वक्त मत बोला करो । एक 
'. समय में एक ही काम्र हो सकता है; चाहे खुजलालो, 

या बातें घनालो |” 


चरट॒राम-- मगर मैं क्या कहूँ सरकार ? जब मैं अपनी छुब 
कहने लगता हूँ, तभी आपके खुजली उठती है ।” 

मिठाईराम--“जब जानते हो, तब जाग-बूमकर एसी बातें क्‍यों 

करते हो २? न्‍ 

चंरणटराम-- अच्छा-अच्छा, बहुत अच्छा माक्षिक, सुे नहीं 
माछ्ूस था फि आप बिता कहे ही मेरा साक्ष-भर का 
हिसाब चुकता कर देंगे । बात यह हू कि... .... ..!! 

मिठाईराम--“अब तो मेरी गुद्दी भी खुजल्लाने लगी। उफ।! 


हर. 
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चरदराम--“अच्छी जात है, जरा पगड़ी तो सरकाइये। में...!” 


श्ट्द्‌ बीछार 


गरिठाईशाम-- अच्छी बात है ? यह क्‍या ? मेरी गुद्दी खुजलाये 
ओर तुग कहो अच्छी बात है | एसी नमकहरागी 
चरटराम--नहीं-नहीं ! बहुत घुरी ! बहुत बुरी !! में भूल्न गया 
था। जरा पगड़ी तो सरकाइय। में अभी ठीक किये 
देता हूँ । जब में अपना दुखद रो रहा था, तभी इस 
कम्बख्त को खुजल्ाना था, सचमुच बहुत बुरी बात है। 
(प्रिदाईराम की गुद्दीपर तमाचा माणा एऐश्रा ) फिर 
खुजलायगी ? इरामजादी कहाँ की... . 
मिठाईराम-- “आये ! आये !! अथे, क्या भंग पिय है (? 
चयूटराम--"जरा चुप रहिये मालिक ! गड़बड़ न कीजिय | नहीं 
इसकी थे-मौके की खुजलानेबाली आदत न जायगी। 
हाँ, ( मार। हुआ ) फिर खुजलायेगां .....?” 
( सेठ मिठाईशम बीखलाकर भाग जाता है ) 
चयटराम--( मिठाईराम का पीछा करता हुआ ) ''ठदरिय भालिक | 
ठदरिये 
(जाता दे ) 


दश्य--ग 
सुनसान जंगली रास्ता 


कुछ दूरपर नागू:फायूं अपनेको पीछे आनेवाले लोगों से 
छिपाए हुए, पीछे ताक-ताककर आपस में कनफुसकियाँ कर रहे 
हैं। उनके पीछे थोड़ी दूरपर अकड़ दत्त सिंह बंदूक लिये, अकड़ते 
हुए आते दिखाई दे रहे हैं, और बहँगीवाला बहँगीपर अकड़दत्त 
सिंह का असबाब लादे चल रहा है। यकायक फायू-लागू की 
सलाह से--एक तरफ जल्दी-जल्दी जाकर दृश्य से गायभ हो 
जाता हैं। 


पिछले सिरेपर अकड्दतत सिंह अपने बहँगीवाशे के साथ 
चल रहे हैं। अगले सिरेपर नागू अकेला इन लोगों की नजर 
बचाकर जा रहा है। 


हुश्य २ 
जंगली रास्ता 


(नागू अक्रेल्ा इधर-छघर शक की निगाहेँ डालता, और पीछे 

छूम-घूम कर ताकता हुआ आता है ।) 

नागू-- पीछे ताककर ) दो आदमी हैं। यही तो भुश्किल है, 
ओर बन्दूफ भी साथ है. । देखें, बापू क्या तरकीब 
बताते हैं ।” 

( फागू राभने आता है । ) 

फायू --/नागू (7 

नागू--'हाँ, फागू । आ गए १ सगर धीरे बोलो, नहीं शिकार 
भड्फ जायेगा । जब से गय हो, बराबर निगाहू पर रखे 
हुए हूँ । जरा सामने से हूट जाओ। कहीं वह देख न 

4 है. ह& जी. श्‌ 

ले । हाँ, कहो बापू ने कोई तरकीय बताई ९” 

फामू-हो-हा, सुनो ।? ( कान में कव्ता है । ) 

नागू --/बाह् रे घापू | बयों न हो ? अब मार लिया हे। हम 
लोग भल्रा कहीं एसी तरकीब सोच सकते थे ? व्भी तो 

८] 2१ 

घगरटा-भर स ताक ज़गाए 8, मगर अब तक कुछ बनाए 
न बना सके ।” 

फायू--/इसी दिन के लिये लोग कहते हैं क्वि बढ़े-बूढ़ों को पिदारा 
में बन्द करके रखा करो। संगर चुप ! चुप ! चुप | पह 
जोंग आ गए |” 


४ 


चोर के चर छिछ्योर श्दढः 


नागू--/तुम उधर छिप जाओ, और में इधर ।” ( दोनों छिप 
जाते हैं ) 
( अकड़दततसिंह अकड़ते हुये आता है, और उसके पीछे उसकी 
पीठ से चहँगी भिह्ाये बहंगीवाला आता है ) 
अकड़दतत--“अबे, डर के भारे मरा क्‍यों जाता है? सुनसान 
रास्ता है, तो क्या हुआ ! बन्दूफ नहीं साथ लिये हूँ ९ 
किसी की हिम्मत है, जो हमारे सामने आए |” 
बहुँगीवाला--“अच्छा मालिक, मुज्न आप आगे न बढ़ीं; साथ- 
साथ रहीं | हीयां दिन-दुपहर चोर लूट लेत 
( नागू अपने छिपे हुए स्थान से निकल कर बहुँगी के पीछे वाला 
गदठर चुपके से उठा लैंना चाहता है। ) 
अकड़दत--( सामने मुँह किए हुए ) अबे चुप ! जानता नहीं, मैं 
' अकड़वत्तसिंह हूं ! घोर कया, चोर का बाप भी श्रुझे 
देख ले तो उसके होश गुम हो जायें। में कोई ऐसा 
बैसा.......अररररर !!? 


( नागू पीछे का थ्रोक्क उठा कर चम्पत हो जाता है। इस तरह 
पीछे का बोझ उठ जाते से बहँगी आगे की ओर यकायक श्रकड़दत 
सिंह पर कुक पड़ती है । वहंगीवाला और अकइदचसिंद दोनों हृबुंबड़ाकर 
गिर पड़ते हैं ) 
अकड़दतत--( पुस्से में बचुक छोड़कर उठता है, ओर बहंगीबाले की 

मारने लगता है । ) क्यों बे पाजी, बदमास । यह तूने क्‍्या' 
किया ?! 

(जब झकड़दत सिंह बहुंगीवाले को मारने में उललक जाता है, तब 
फागू चुपके से आकर सामने का बोक और बल्यूक उठाकर हस्बा 
पढ़ता दे ) 


१७० बोल्लार 


बहँँगीवाल--'अरे ! बाप रे बाप ! हम तो आपे मर गएन ओर 
ऊपर से आप ओर मार डारित हैं।” 
अफड़दतत--“हरामजादे ! में बराबर मना करता था कि बहँगी 
मेरी पीठ से भिड़ाय सत चलन । सगर कमबख्त ने 
माना नहीं। मेरा सामान भी पटका और मुझे भी 
भपेटे में जमीन पर आौँधा कर दिया ।” 
बहँगीवाला-- हाय ! दादा, हमार कसूर कुछु नाहीं है। बहंगिये 
आपे आगे भहरा पड़ी । हम का करी !” 
अकड़दरत---' तेरी ऐसी-तैसी | साखे बातें बसाता है! अगर 
सामान में कोई भी चीज टूटी होगी, तो बन्दूक के 
कुन्दे से तेरी खोपड़ी तोड़ ढालगा । ( बहुंगी की शोर 
देखकर ) अररररर ! अबे, हमारे सामान क्‍या हुए १”? 
बहुँगीवाल/--( घबड़ाफर आगे की ओर देखता हुआ ) आँय ! 
आप अपनी पीठ तो काड़ों।? 
अकड़दत-- क्यों १” 
बहुँगीवाला--“अपकी पीठ पर तो सामान गिरा रहा ।” 
अकड़दत्त--“तो क्या उसे मेरी पीठ खा'गई ( बद्साश कहीं का 
आर पंछिवाला सामान (” 
बहुंगीवाला--“अरे ! यह जवाब (......और बन्दुकिया कहाँ 
है हुजूर ९? 
अकडँदत-“( इधर उधर देखता हुआ ) हाथ ऱाजब | यह कया 
हुआ ९ घह भी गायब ९! 
बहुँगीवाला--“बसं, जब आप हमका सारे में बक्क गएन सब्दे 
जानो, कोई लड़ ले गवा। यही से सरकार हम 
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पहित्रवे चेताय दीन रहा कि बहुत होशियारी से 
रहीं । हीयां पग-पग पर डाकू मिलत हैं /” 
अकड़द्तत--“अबे, क्या हम लुट गए ९? 
बहंगीवाला--“दे खित नाहीं हैं, सरकार हम एकद्म हलुक होय 
गयन | अब अडर का चाही | यही बड़ी बात भई 
कि हम लोग बे लाग बच गएन |” 
अक्षड़दत-- ( सर पीटता हुआ ) हाय | हाय ! अब क्या करें? 
कौन सा मुँह लेकर ससुराल जाँए ९? 
बहंगीवाला--'अरे सरकार | इतने जोर से न चिल्लाओो। अब 
आपके पास बन्दुकियों नहीं हे | हम का हीयां से 
भगा देई, तत्र॒चिल्काई नाही हमहूं मार डाले 
जाय। मात्न हइहे नाहीं। अब को ड/|कू |बना जीव 
लिये न छोड़िद ।” 
( शिस तरफ से आया था, उसी तरफ भागना चाहता है । ) 
अकड़द च-- अरे ! भाई ठहर--दंहर |! 
बहुँगीवाला--“नाही सरकार, हमार जीव बकसी। हम अपनी 
मेहरा के अकेले हन | हमरे मर बड़ा अनर्थ हाथ 
आई | 
( भाग जाता है। ) 
अकड्दतत-- हाय | दाग | अबे. हमका भी साथ लिये चल ९? 
(डर के भारे घबराया हुआ उसके पीछें पीछे जाता है ) 
आगं-आगे बहँगीवला भागता जाता है, और पीछे- 
पोछे अकडदत सिंह घनराइट के मारे गिरता- 
पड़ता जाता है । 


३१०० प्र अनााम३थं४ काया, 


दश्य--३ 
जंगल 
( जंगल के गीवर साधू और देवता का स्थान । बापू साधू के 
रूप में हाथ में माला लिये हुए, देंवताको फूल आदि से 
संबारता है। बापू भस्त होकर गाना गाता है | ) 
गाना 
बापू-- राम नाम जपना, पराया माल अपना 
जप-तप यही पूजा-पाठ, 
यही ध्यान करू दिन-रात । 
जिसको पाना उसको लाना, 
फन्‍्दे में डाल-डाल ठगना ) शाम माम० 
( नागू ओर फागू माल क्लेकर आते हैं। ) 
नागू--' ले आगे बापू ९” 
बापू--''शाबाश बेटे, शाबाश ! धगखिर हमारे दी लड़के तो हो !' 
फागू--“आप ही की बताई हुई तरकीब काम आई |” 
बापू--“क्यों न आती ! यह बाह्म धूप में थोड़े ही पकाए हैं । यददी 
अर ड्न्हें 
करते दिन बीता हैं। अच्छा, इन्हे. घर रखकर तुरन्त कह्लू 
ओर भल्ल की मदद के लिए लपको | खबर मिल्नी है कि 
बह लोग एक ऐसे मुसाफिएको ,घेरे हुए हैं, जो कई ग 
मिठाइयां जिये घर जा रद्द है ।” 
नागू--“बाप रे बाप ! इतनी भिठाइयां क्या होंगी १? 
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बापू--“ईश्वर की देन का ऐसा अपमान ! मूख कहीं के ! मिट्टी 
मिले, तो उसे भी ले लेना हमारा धर्म है। जाभो गाहक 
बनकर मोल-तोत्न करते हुए...” 

फायू--/लड़ बेढें और मार-पीठकर मिठाई छीन लाएँ-- 
यही न ९? 

बापू-- तुम्हारा सर | हाथ, हाय ! यह भी कम्बस्त उल्लू निकल 
गया। खाल्दान-का-खान्दान चौपट हुआ! अरे! कुल- 
बोरन | अपनी अक्लमन्दी दिखाने के पहले उसे पेर- 
घारकर यहाँ लाञओ । (एक तरफ देखकर ) बह ला, बह लोग 
पहुँच गये, जल्दी करो।” 


( बापू माला लेकर अपने आसनपर गरैठते ही ध्यान में लीन हो जाता' 
है, नागू फागू सामान लेकर एक तरफ जाते हैं, तथा तुर्त ही खाली- 
हाथ वापस आते हैं। बेसे ही जिधर बापूने ताका था, उधर से चण्ण्यम 
एक हाँडी गले में और दूसरी पीटपर लग्काएं, एक घड़े सरपर और दो 
घड़े द्वाथों में लिए. श्राता है। उसके साथ कल्लू-भल्लू भी आते हैं, 
और इधर से नागू:फ|गू जाकर मिलते हैं ।).. - 
चरटराम--“( घूमकर कल्लू-भल्लू से ) वाह जी, अच्छे मित्रे ! डेंढ 

सो रुपये की मिठाई का दाम दो' रपये छगाने चल्ले, 
है। एक तो न जञासे किस-किन भुसीमतों से उस 
मक्खीचूस सिठाईरास से अपनी खाल-भर की 
तनख्वाह के बदले में खाली मिठाई ही पाकर सब्तोष 
करना पड़ा, और उसे तुम्दें दो रुपये में दे दूँ! मानों 
हमारी साल्न-भर की फसाई का मूल्य केवल दो 
रुपया है। 
कक्ष अच्छा, तो तीन ले लीजिये ।?” 
१३ 


१७६४ बीछार 


मल्लू-- न दो, ल तीन--सीध-सीधे बार रुपये कह दिये। 
बस ॥37 
चरटराम --“रहने दीजिये। न आप लोगोंको लेना हैँ, और न 
हमें इस तरह कौड़ियों के भावपर फेकना । हम घर 
जाकर दृकान खोलेंगे, ओर एक-एक पेसा बसूल कर 
लेंगे। कुछ भीख मांगकर थोड़े ही लाये हैं। भेरी 
साल्न-भर मिहनत की कमाई है, कमाई |” 


साग-- कया आप इन्हें वेच रहे हैं ? हाँ-हाँ, अगर वाजबी दाम 
मिले, तो वेचने में क्या बुराई है! व्यापार का यही 
सियस है, कि इधर पेसा खड़ा किया, ओर उधर कार-आर 
में ज्ञगाया |” 


चूरटराम--मगर यहाँ कोई वाजबी दाम देनेबाला हो भी। चले 
हैं, उठेर-ठठेर बदलाई करने ! गोया दुनियाँ में यही 
एक सयाने हैं, और बाफी सब उललू।” 


फायू--/“आहा ! मैं समझ गया। आप लोगो को खरीदना है 
इसलिए कम दाम लगाते होंगे। ओर आपको बेचना है 
इसलिए ज्यादा मांगते होंगे । ऐसी हालत में शआआप लोग 
महात्मा सत्यानन्द भी के पास चलें, तो अच्छा है। बह 
साधू-महात्मा है, बह धर्म से जो पह देँ, बसे आप लोग 
मान लें | 
लल--हाँ-दाँ, यह राय पक्की हे । बह अगर दोसी भी कह 
देंगे, तो हम देनदार होंगे। बह बड़े पहुंचे हुए साथू हैं । 


नागू--' है ही। सत्यवादी थात्रा हरिश्चन्द्र के नाती के सगे 
भतीजे हैं| गेरबाजबी तो कद ही नहीं सकते । आप भी 
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मंजूर कर लीजिये। बोम लिये मारे मारे फिरने से चटपट 
रुपये नकद्‌ कर लेना बहुत अच्छा ।* 
चन्टराम--“अच्छी बात है । कहाँ रहते हैं ? 
फागू - बह कया पास ही | बह देखिये, आसन जमाए डेढू-सो 
हाथ भी माला जप रहे है” 
( सबका बापू के पास जाना ) 
नागू--“* देखिये, ध्यान भंग न होने पावे । अभी चुपचाप मिठाइयों 
के घढ़े इस पत्रित्र स्थान पर रख कर आराम से बैठिये।” 
( सब्र मिलकर चन्‍्टराम के घड़े और द्वॉंढी ले लेकर देवता के 
सामने रखते हैं। ) 
कललू--आहा | बड़ी शुभ घड़ी हम ज्ञोग आए हैं। बाबाजी 
ने तुरन्त ही नेत्र खोल दिए । नहीं तो जब आप पच्चल्खी 
माल्ा जपते हैं, तब कभी-कभी तो महीनों आँख नहीं 
खोलते ।” 
संब---दण्छबत्‌ भरहराज | दण्डबत्‌ महाराज ! 
बापू--'कल्याण हो, कल्याण हो ! कहो बच्चा, क्‍या है (” 
मह्लू--हम लोग आप को एक कष्ट देने आए हैं महाराज ।” 
बापू---/कहो, कहो, निस्संक्रोच कहो | परोपफर करना तो मेरा 
परम घम है |” 
कहलू-- बात यह है महाराज, कि यह मुखाफिर मिठाई की 
दृकान खोलने के लिये कुछ मिठाइयाँ किये जा रहे थे। 
रास्ते में हमें मिले । हमने कहा दि जब इन्हें बेवना दी 
है, तो हमारे हाथ कुल बेच दो । मगर दाम नहीं पहता। 
इसलिए कृपा कर आप जो मूल्य कह दें, उसे हम दोनों 
माब लींगे। क्यों भाई भक्लू , यही ते ९१ 
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भहलू---'हाँ, भाई कल्लू , सत्य हे ।* 

बापू--“आहाहा | देव-स्थान में आकर, और देवता के सामने 
मिठाइयाँ रखकर अब मील-तोल की बातचीत ? हरे 

शा ! हरे कृष्ण [| बच्चा, ऐसा अधर्म मत करो | यह 
मिठाइयाँ तो देवता पर चढ़ गई' | अब इनका मोल्न-तोल 
केसा । यह घड़े भाग्यशाली भे, जो शुभ काम करने के: 
पदिलते देव-स्थान पर पधारकर कुल मिंठाइयाँ देवता को 
चढ़ा दीं। दूकान ही खोल्नना है, तो पहिले देवता की 
पूजा करना परसावश्यऋ था | वह दैवयोग से आप ही 
हो गई | लो, तुलंसी-दंज फे साथ यह एक बतासा देवता 
का प्रसाद इन्हें दे दो। इसकी सकल मनोकामना श्रव 
पूरी हो जाबेगी | और मिठाइयों को जीव, जन्तु, पक्षी 
शोर जलचरों की खिला दो । क्योंकि हमारे देवता पर 
चढ़ा हुआ प्रसाद सिवाथ बतासे फे ओर कुछ-भी मनुप्य- 
मात्र को खाने का अधिकार नहीं है |? ' 
( फिर ध्यान में लीन हो जाता है ) 
चन्टराम---( घबड़ा कर उठ खड़ा होता है। ) अर्यँ ! यह कया ? 
( चन्टयाम के साथ रात उठ ख़ड़े होते हैं| ) 

कल्ल--“आप सचमुच बढ़े भाग्यवान्‌ हैं ।? 

भह्ल--' हा-हां, बढ़ भाग्यवान |? 

भागू--“इसी को कहते हैं. कि गये थे आग लेते, और मिल्न गई 
फेम्बरी ।” 

हे कहता है ! देवता की आप पर बड़ी ही कप! 
हुई ।” 

( चम्टयम परेशान होकर भाग जाता है ) 
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सब--'आहाहाहा ! आहाहाहा !! बाहरे बाप !” 
( चन्‍टपम चुपचाप फिर लौटा है, ओर छित्कर इस लोगों का 
तमाशा देखता है ) 
बापू“ आरान छोड़कर ) देखा बेटा, इस तरह काम किया 
जञाता है । अब लो, खाओझ मिठाई और गुलछरें उड़ाओ।” 
( हँढ़ियों से मिठाई निकाल-निकाल कर सब खाते हैं | ) 
ध्रापू--४क बार बोलो--चोर, लुटेरे, गिरहकट और डाकुओं 
की जथ !” 
रबर-«“जय |? 


बाप बिहा, लूटने से पढ़कर कोई उत्तम पेश। है ही सहीं। यही' 
संसार दा मुख्य पेशा है। इसी पर दुनियाँ कायम है । 
कोई धर्म के नाम पर आर कोई नीति, त्याय, शक्ति, 
चिक्रित्स।, व्यापार, महाजनी आदि के नामों पर लूह 
रहा है। सब जगह लूट ही लूद मची है। सब से पक्का 
छुददेश बह, जो इस ढंग से लूटवा है! कि लूटे जानेषातले 
को पता नहीं मिलता कि हम लूटे गये। सममे 
६ घन्‍्णम आर में मुट्ठी बॉँवकर दान पीता है और चर देता है ) 
( सम्र गाते हैं ) 
फोर्स 
“दुख भेजें बी फाझ्ता, कोने अण्डे खाय्यें। 
छानी लूटे मूरखकों, मिर्धन निर्भतकों धत-बलबाले ॥ 
पर दुनियां, सारी हमसे ह।री, हम छटें सबको | 
लूठे और मौज छड़ायेँ ॥? 


3 ७ाा॥आाओर्थी 


टेश्य ४ 


चण्टराम का मंकान 
€ चण्टरम अपने मकान से एक पोठली लिए निकलता है । ) 

चण्टराम-- जंगल के लु॒टेरोंने बढ़े बुरे घर बयाना दिया । हमारी 
सालभर की कमाई मार तो ले गये, मगर मेरा भी 
नाम चण्टराम नहीं, जो उनकी जन्मभर की कभाई 
मार न ज्लञाऊ। बे चोर हैं तो में भी चोर के घर 
छिल्लोर बनकर कूदूँगा, तब ठठेर-ठठेर बदलाई होगी । 
उनको फांसने के लिए जनानी पोशाक और पीतल 
ओर गिल्लट के गहने इस पोटली के भीतर रख लिए 
हैं। बस, डोली आजाय तो उसीके भीतर बेठकर 
अपनी तैयारी शुरू कर दूँ... ...!! 

( दो आदमी एक छोटी-सी छोली क्षेकर श्राते हैं । ) 
एक डोलीवाला--“हम आ गये, बुल्लाओ अ्यनी सवारी । भाई, 
जल्दी करो ।?” 

चयटराम--- 'सबारी यह क्या तुम्हारी आँखों के सामने खड़ी है ॥ 
इससे जल्दी अब ओर कया करें (” 

दूसरा डोलीवांला--“अरे ! तुम्हीं पर्ददार डोली में घेठकर 'बलोगे 

हम समझे कोई सवारी जानेषाज़ी है ।” 

चशटराम--“ तुम्हें अपने टके से मतलब, यथा सवारी या सवारा 
देखने से मतल्लब ? ( होली में बैठकर ) भस, चत्ती, और 
वहीँ ले जाकर डोली छोड़ देना--जहां बताया है ।” 

( पर्दा डालकर डोलीवाले डोॉली ते जाते हैं । ) 


कि] 


हश्य---१, 
जहुल का किनारा 


( डोलीवाले डोली लेकर आते हैं ) 
चण्टराम--/( होली के भीतर से ) बस, अब तुम लोग जाओ ।” 
( दोनों डोलीवाले डोली छोड़कर जाते हैँ । ) 
चण्टराम डोली के भीतर रो-रोकर गाता है-- 


गाना 
“मेरी सुधि के लिबइया कहाँ हो । 
फहाँ हो, कहाँ हो, सोरी' सुधि के लिवइया॥ 
असुबन फी नदियाँ बहीं, आँधर भह अखियाँ। 
दुख की मारी बिक रही टूक टूक भई छतियाँ॥ 
जेहु खपरिया सुधि के लिघश्या। 
कहाँ हो मोरी सुधि के लिवइया | कहाँ दो।” 
( नागूह फागू३ फल्‍्लू और भमल्लू एक-एक करके आते हैं, और 
एपर-उभर देखकर आपस में खुश होते हैं ) 
फाग---बाहरे इखर ! आज तो बेढव माल भेज दिया, और सजा 
यह कि कोई इसके साथ भी नहीं हैं ।” 

नाग --'नीजवान सालुम होती हे । आवाज कैसी प्यारी है !” 

कहम--“गहने की ऋमकार भी सुनाई पड़ती है। पाँचों भी में है 
आज तो |! 

भल्ल--« और ऊपर से घर बसने का सामान। यह क्यों नहीं 
कहते ? हम तो समझते थे कि हम जोगों के भाग्य में 
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कोई औरत लिखी ही नहीं हे। गगर इश्वर के बढ़े लम्धे 
हाथ हैं ।” 
कहलू--/ सगर इसके साथवाले कहाँ है ? 
फाग--/होंगे कहीं । अब देखते क्या हो ? ईश्वरकों धन्यवाद दो, 
" डोली उठाओ ओर चलते बनो।” 
नाग--'ठहरो जी । जरा कुछ पूछ-ताछू तो करक्षो । दम-द्लासा 
देकर ले चलना अच्छा है, ताकि शस्ते में कोई आफत न 
मचाये । (डोली के पास जाकर) फौन हो ? क्‍यों रोती दो ? ! 


चण्टराम-- ( होली के मीतर से ) दुर्भाग्य की गारी हूँ । अपने 
दुसोग्यपर रोती हूँ । आप कौन हैं. ९? 
नागू--“तुम्द्ारी सवृद करनेबाले। बताओ तो, तुमपर कौन-सा 
दुख पड़ा है ।” 
चणटराम--( होली के भीतर से ) दुख कुछ ऐसा-बेसा नहीं, 
यकायक दुखों का पहाड़ टूट पढ़ा है। भाव हमारा 
ब्याह होनेवाला था। हमारे खानदान में लड़कियाँ दूल 
के घर ले जाकर व्यादी जाती हैं। इसीलिए पिताजी 
गुमे दूल्हे के घर मेर। पाँच पूजने के लिए ले जा रहे 
थे। यहाँ सब लोग सुस्ताने के लिए रुके, वैसे दी जंगल 
से शेर निकला, और पिताजीको उठा ले गया। बस 
सब, जान लेकर भाग खड़े हुए । हाय राम ! भाग्य 
फूट गये [” (गोता है. ) 
कहलू---“(भल्लू से ) चुप रही । ( डोली की ओर गई करके ) अच्छा 
रोझो मत | हमारे ही यहाँ तुम्हारा ब्याह ्ोमेषाला था। 
जब तुम्हारे आने में देर हुईं, तो हम अपने आवृभियों को 


चोर के घर छिछोर २०१ 
लेफर तुम्हें ढ़ ढ़ने निकले । बड़ी कुशल हुईं कि तुम मिल 


गई ५ 
भल्लू+“अश्व तो भई, बिना देखे जी नहीं भानता; जरा पदों 
उठाओ | 
नागू +-( मल्लू से ) खबरदार !”? 
फागू--"( आपस में ) जरा हम भी कुछ बाते कर लें । 
नायू--“(फांगू से ) तुम्हारी ऐसी-तैसी !” 
कहलू-( आ्रापस में ) अच्छा इसे यहाँ से ले चल्लो, तब देखा 
जायगा ।” 
नागू “"हाँहाँ, मगर सब लोग मिलकर छठाओ। दो श्रागे की 
कप रहो, और दो पीछे की तरफ । कोई खाली न रहने 
पावे ।”? 
( नारी ठोल्ली उठाते हैं. ) 
चयूटराग---/( डोली के भीतर से ) कहाँ लिये जा रहे हो 7” 
फागू--/बहाँ, जहाँ तुम्हारी शादों दोनेबाली है। घथराओ मत |” 
नागू--“( होली छोड़फर ) तुम क्‍यों घोले ? हमें क्‍यों नहीं बोलने 
दिया ?!! 
फहल-->“अरे साई, घरतक चलोमगे भी !” 
( सबका जाना ) 


दृश्य---६ 
लुटेरों का जंगल में मकान 


कहलू, मल्लू , नागू और फागू डोली लिए मकान के भीतर 
प्रवेश करते हैं । 
( कहलू। भल्लू, नागू ओर फांगू सामने के कमरे से बातें 
करते निकलते हैँ ! ) 
नाग्ू--“ठीक कहती है । बह उसीको अपना मुँह दिखा सकती हे, 
जिसके साथ उसका ब्याह होनेबाला है। ख््रियों का यही 
धर्म है ।” 
कल्लू--“क्यों नहीं ! इसलिए मुँह देखने का मेरा अधिकार है; 
क्योंकि सबसे बड़ा में हूँ । में ही उससे शादी कर सकता 
हूँ । बसके पास मेरे अकेले जाने में कोई बुराद नहीं है ।” 
( कमरे की ओर लौटना चाइता दै । ) 


नागू--“( कल्लुको खींचकर आगे करता हुआ ) तुम उधर जानेवाले 
कौन होते हो ! यहाँ बढ़ाई-छुटाई एक न चल्तेगी । मैंने 
उससे पहले बातचीत की है| शादी करूँगा, तो मैं करूँगा; 
पास जाऊँगा, तो मैं जाऊगा; मुँह देखूँगा, तो में 
देखूँगा ।” 

भलल--“यह मुँह ओर पोदीने की चटनी । बस, चत्ों उधर । 
बापू सबसे ज्यादे मुझे भानते है। शादी होगी, तो मेरे 
साथ होगी |” 
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फायू--“भु ह थो रखो । देखें, हमारे होते हुए कौन उससे शा री 
करता है । हम किसी से कम हैं। आओ, एक-एक करके 
खड़के देख न लो ।” 

नागय-- रे ' इस डींग के भरोसे न रहना। उघर निगाह 
उठाओगे, तो आँखें फोड़ ही दूँगा।” 

फागू--“ तुम्हारी ऐसी-सैसी ।” 

नागू-« घतू तेरे की ।” । 

( दोनों लड़ते हैं, इधर मौका पाकर कल्‍्लू कमरे में चुपचाप घुसा 
चाहता है | तबतक भललू उससे भिड़ जाता है, ओर फिर चारी आपस 
में भुथकर लड़ने लगते हैँ मकान के बाहर से बापू की आवाज---“श्ररे ! 
दरवाजा खोलो ।” ) 
कहलू--( आपस में लड़ते हुए ) “मार डालूं गा"? 


मल्हू-+ .. “जीता न छोहूँगा""'* 
नामू न्ः हर कर पख़ुन पीलू गा" ६2 
फागू-- ४. डे “हुड्डी-पसली एक कर दूँगा” 


बापू की बाहर से आवाज--अरे ) भाई दरवाजा खोलो ।” 


( चारो लड़ते लड़ते थक जाते हैं, श्रोर खड़े होकर हॉफते हैं ) 

भहलू--“अच्छा भाई, यह यों न तय होगा। आश्रो, आपस में 
चिट्ठी छोड़ें, जसका नाम निकल आए, बही उसके साथ 
शादी कर ले, और उसके पास आवे-जाबे। बस 'ऋंगढड़ा 
खतम (! 

बापू की आवाज--'तुम लोगींको कया साँप सूँघ गया है ! दरवाजा 

क्यों नहीं खोलते १” 

फागू-+थह जो। बापू खाना खाने कुदीपर से आ गये। उनके 

दोते हुए चिट्ठी जोड़ने की क्या जरूरत ! बह ज्ञो तथे कर 


घ०७ बौक्कार 


दें, पही ठीक । जाऊ, जल्दी से दरवाजा खोज दूँ। बस, 
मामला तय हो जाय ।” (दरचाजा खोलने जागा चाहता एँ ।) 


फल्ल,--( फागूकों पकड़ कर पीछे ढफेलता हुआ ) साना | मगर तुम 
दरवाजा खोलने नहीं जा सकते। न-जाने तुम उन्हें कया 
सिखा-पढ़ा दो ।' ( दूवार की और जाना चाहता है। ) 
“( कललको पीछे खींचता हुआ ) अश्रष अपना भामझा पक्का 
करने बह लपके: |” 

बापू की आवाज--“अरे, कया आज तुभ लोग हार न खोल्ोगे ?” 

सब-- “आया ज्ापू, आया ।” 


( सभी दूनार की थऔ्रर पारी-पारी से कते हैं, गगर सभी एक 
दूसरे दवाय पीछे ढकेल दिये भाते हैं। ) 
बापू फी आवाज--'अरे कम्बख्तों ! आज क्या हमें यहाँ खड़ा 
रखकर भूखे मार डालोगे १” 
कन्न >- “आया घापू, देखिये यही क्लोग नहीं आने देते ।” 
भक्न “-“नहीं भापू, यह खुद ही हमें नहीं आने देते ।? 
नांगू---“मैं कया करू बापू , मुझे यह जोंग पकड़े हुए है |”? 
फागू--मैं इन लोगों के मार नहीं आ पाता हूँ बापू ।” 
( सत्र एक दूररेकी पफइफर स्व) हो जाते हैं | ) 
बापू की आवाज--*अच्छा न स्लोलो । में बाहर से कुण्डी चढ़ाकर 
घर ही फूँके देता हूँ। 
चारो--हाथ ! हाथ |! ऐसा गज्य न क्रीजिये, जापू । ( आपस मे ) 
अब छोड ।” 
( यकायक चण्टराम जनानी पोशाक में लम्बा घूंघट काढ़े कमरे से 
निकलता दै।और चुलबुलाता हुआ' द्वार की ओर जाता है! ! ) 
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कक्ष +- जैसे बिजली चमक गई !” 
भन्न -- कलेजा हिल गया !” 
फायू--"दिल्न घड़क उठा |?” 
नागू--/हाथ ! हाथ | हाय छोड़, जरा कल्लेजेपर हाथ तो 
रबर लूँ।” 
( नण्ठगम उसी तरह नखरे से ल्लीटकर अपने कमरे में घुस 
जाता है। और उसके पीछे अचरज से शॉख पड़े, 
लाटी टेकता हुआ बाप झाता है।) 
बापू -“आरयेँ ९ यह कौन थी ? और छम--से 'चमककर फहाँ 
अलोप हो गई। में कुछ देख ही न सका । आहा ! समझ 
गया । इश्लीलिए तुम लोग द्वार नहीं खोलते थे । हम से 
छिप-छिपकर यह घालें ? हमकों खबर तक न दी। अपसे 
भाप ही से थह बाज़्बाजी ? जाओ कम्बख्तों, सत्यानाश 
हो जाओगे ।” 
मललू--/( हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ता हुआ) नहीं बापू, भ्रभी 
आपस में यह तथ्र नहीं हो सका था कि इसके साथ कीन 
शादी करे। इसलिए--- 
गा हज ) बदमाश | चले कर के 
गूंनन+ दकेलकर ) शादी करे का रह 
बे है बाप | कक पहले में ही ने इससे बात-पीव की है 
और सच पृछिये, तो मेरी ही हिकमत से यह यहाँ तक 
आई है... 
बापु-- डंडा उठाकर ) पाजी ! हुड सामने से । 
कहता --५ तागू को दकेशकर ) घड़े को क्लोड़कर भज्ञा' कहीं छोटे 
की भी शादी हो सकती है? ऐसा भी भ्रन्पेर कहीं दो. 
सकता है, बापू॑>? के 
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वाप-- दरवाजा खोलते वक्त यह बड़प्पन कहां चल्ला गया था! 
( ढण्ढा उठाकर ) भाग यहाँ से ।? 
फायू--( कल्‍्लू को ठकेलकर ) सके बापू, सब से ज्यादा में ही 
आपका कहना मानता हूँ-- 
बापू--जी हां, तभी तो द्वार खोलने आए थे न । ( डश्डा उठाकर ) 
तेरी ऐसी-ऐसी । सब अपनी-अपनी गाए जाते हैं। 
मगर कोई कम्बख्त साफ हाल नहीं कहता और न यह 
चंताता है कि वह”? बिजली की तरह तड़पकर फिधघर 
गायब हो गई ।' 


कल्लू--( बापू को अपनी ओर खींचता हुआ ) 'भुझसे सुनिये बापू, 
चाज उसकी शादी हंनेवाली थी-- 


'अल्‍्लू---( बापू को श्रपनी ओर खींचता हुआ ) बीच में डोशी हम 
बढठा लाए-+ 


सागू-( बापू को अपनी ओर खींचता हुआ ) यह पट्टी पढ़ाकर कि 
तुम्हारी शादी आज भेरे दी यहां दोनेबाली है ।' 

फायू--( बापू को अपनी ओर खींचता हुआ ) यानी मेरे साथ ।' 

बाप--( घबड़ाकर ) हाथ ! हाय ! इस खींच-खाँव में तो भर 
खिथड़े उड़ जायेंगे /? 

नागू--कल्ल--मक्तू--“नहीं शादी मेरे साथ होगी ।' 

बाप-- अरे फम्बण्तों ! शादी गई चूल्हे-भाढ़ में | पहले चद्द तो 
बताओ, बह है कहाँ ! मेरी तो आँखें ऐसी चौंधिया गई 
थी, कि में कुछ देख ही न सका | 


चारो -- यहीं है बापू यहीं है। उस कमरे में 
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ग्राप-- यहाँ ? उस कमरे में १.... .... ... अच्छा, तो में समझ 
गया । तुम लोग सभी उसे अपनी थीबी बनाना 
चाहते हो ।' हे 


चारो-- हां, बापू हां ।! 

बाप्‌ -'भगर वह सबकी जोरू तो नहीं हो सफती ।' 

चारो--हां, नहीं हो सकती !? 

बपू--सगर--? 

चारो --“हाँ, मगर ९” 

बापू--'यही कि बह सब्र की माँ अलबत्ता हो सकती है ।” चारो 
के मुंह लठक जाते हैं | बापू--“क्यों बोलते क्‍यों नहीं (० 

चारो--'हाँ हो सकती है ।” 


बापू--/इसलिये तुम क्षोगों का कगड़ा मिठाने के लिए बुद्धिमानी 
यही है, कि में उससे शादी कर लूँ. जब से घुड़िया मरी 
है, तुम्त ल्ञोगों की मां कहाने बाली कोई नहीं है। तुम 
लोगों फा यह दुख मुझसे और नहीं देखा जाता (” 

कहलू --' ( ठहस्कर ) अच्छी बात है। मेरे साथ व्याह न हो, तो 
फिर आपस में किसी के साथ ने हो ।!” 

' भहलू---“ग्रद्दी सन्‍्तोष सद्दी । में डुबूँ, तो जग डूपे ।” 

फागु--( नागू से ) पहुत अकड़ते थे अब रह गए अपना सुँह 
जैेकर ।”, 

सागू--“तुम अपनी कहो । (अँगूठा दिखाकर ) टिल्ली-लि लि-ली।” 

बापू-“अच्छा बेटा | कटपद शादी का सरजझ्लाम कर बालो। 
ताकि शादी आज के दिन दीने की बात भी पूरी धोकर 
कोई बात बसे सन्देह में डालकर भड़काने याक्षी से रह 
जाये। बस दौड़ो नगर को ।” 
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नागू--मगर बापू, अगर बाजार जायेंगे तो सब साथ ही 
जायेंगे । कोई थहाँ रहने न पाय |”? 
बापू--“हाँ-हाँ, जरूर-जरूर । यह तो सें भी कहनेबाला था।” 
( कलल्‍्लू, भल्लू , नागू ओर फागू जाते हैं । ) 
बापू-“भाई बाह ! प्यारी से मिलने के लिये कैसा बढ़िया मौका 
मिला है। सगर ॥#7२३8३ देखकर सुरमा लगा लूँ, तो 
प्यारी के सामने जाऊँ | सगर अरे | झुरमा तो कुटी ही 
पर है।”! 
( जल्दी जल्दी टेकता दआ वह बाहर जाता है । ) 
चन्टराम--“( घूँबट काढ़ि कमरे से निकलता है।) यह तो मगाँगी 
मुराद मिली | आप-से-आप एसी परिस्थिति बन गई " 
कि बढ़े मिय्राँ मेरे चंशुल में अकेले पड़ गये । यही तो 
मैं चाहता था। अब सिठाइयों का मजा चखाता हूँ। 
मगर जरा रिंकाकर खूघ चपरगदद् बना लूँ, तब ॥ 
( दवार की शोर ताक कर ) अरे | वह आ रहा है ।” 


( बापू आता है | ) 
बापू-- अरे | तुम आप ही निकल पड़ीं। में तो खुद ही तुम्हारे ; 
पास आ रहा था। हाथ ! हाथ! भागी मंत। भागा 
भत |? ( दौड़ कर रास्ता गेकता है |) 
( ऋ्ट्यम गधरे से इधर्उघर भागता ऐ, आर बापू उस पर मुस्ध 
होकर गाने लगता है । ) 
ब्रापू-- छुटकत पग घरत चाल मतनाली । 


फैसी रैंगीक्षी मार नथेत्ी | 
अल्हुड़ कमसिन भोली-भात्री । 
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क्या कहना । अट्डा-क्या कहना, 
दिखलादा प्यारी भुखढ़ा । 
जिया का जाए दुखड़ा । 
तरसाओ नहीं, शरमाओं नहीं । 
बस खोलो मूँघटवाली । छुटकत ।........” 
चस्टराम--/हाथ ! हाय ! मुझे जाने दीजिये। घर सूमा पाकर 
जरा हा खाने निकल पढ़ी थी। में नहीं जानती थी 
कि ऐसी आफत में पड जाऊँगी।? 
बा--“आफत कैसी प्यारी ! मैं ही तो तुम्हारा होनेबाला मालिक 
हूँ। निहायत तजुर्बेकार । जरा घूँघट हटाकर देखो तो ।” 
घन्‍्टराम--नहीं-नहीं, म॒के बड़ी शर्म लगती है ।” 
बापृ- “मत श्मौओ। में ही अपने हाथ से तुम्हारा धूँघ”ः 
हटा दूँगा ।” 
सम्दराम--'हांथ राम ! में कया करूँ ?” 
( चन्टराम श्रोर बापू दोनों बागीबारी गाते हैं | ) 
गाना 
चन्टराम--“हाँ ! पढ़ गई में कैप्ी सुमीबत के पाले। 
एसे संक्रट में ईश्चर न दुश्मन को ड़ाले ।” 
बापू--द्वाय ! करती हो क्यों प्यारी इतना तुम नखरा ! 
तेरा मखरा तो मेरा कचूसड़ निकाले ।” | 
बापू-जरा ठहर जा. मेरी चकरछिन्नी | कोरहू के भैल की तरह 
अब और न दौड़ा । नहीं ६ फकर भहरा पहुँगा ।” 
सन्टराभ-++ ( चुपनाप जड़ा होकर ) परवश हूँ, अबला हैँ। में कुछ 
कह नहीं सकती ।' 
श्भ्ं 
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बापू “-( पास जावर ) “ब-ब-बस, बस, एसी ही जरा खड़ी रहो 
प्यारी । ( नीय से ऊपर तक देखकर ) आहाहा! कैसी 
सीधी है, जैसे बाँस । (बगल की ओर जाकर ) चाह ! 
वाह | क्‍या छुम्हरा बदन हैं। ( दूसरी ओर जाकर ) 
बल्िहारी ! कथा सुडील द्वाथ-पेर है। ( सामने जाकर ) 
नख-सिख बिल्कुल दुरुस्त । ईश्वर ने बस मेरे दी लिये 
तुम्हें बनाया भी है । जरा सत्र किये रहो प्यारी । ( घूँघट 
एता है| ) 
चन्टरास की मोंछबाली सूरत दिखाई पड़ती है, और बापू 
का हाथ जल्‍दी से घूंघट सरका कर उसे हक देता है | 
बापू का बहुत घबड़ाया हुआ चेहरा दिखाई पड़ा है। 
बापू--अर्थ ! यह क्‍या ? (जब रो चश्मा निकाल कर लग्राधा ऐ, 
ओर चंटराम का फिर धु'घट हटा कर देखता है, और पुणा से 
मुह फेर लेता है) अरे! यह किस मुल्क की औरत 
पकड़ क्ाये १” 
चन्टराम--( मुह खोलकर ) “क्यों मुह फेरकर चले कहाँ ९” 
बापू--“( मुह फेर करजाता हुआ ) दूर रह, दूर रह। घुसी क्यों 
पड़ती है ? ऐसी मुछ्न्दर औरत उन्हीं गदद्ों को मुबारिक 
दो, जो तुझे पकड़ ल्ाय हैं। में बाज आया तेरे संग शादी 
करने से ।7 
चन्टराम--बाह ! सूरत तो आपने देखी ओर शादी दूसर से 
हो | अब यह कहाँ सुमकिन हे!” (बापू का देकने 
बाला डश्डा छीनकर मारना शुरू करता है । ) 
बापू--द्वाथ ! हाय ! यह क्या ? अरे मर गया ! भर राया। मर 
गया ।” 
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वन्टराम-- अब चिल्लाते क्यों हो साधू महाराज । मिठाई खाते 
वक्त तो बड़ा मजा आया था और मार खाते नानी 
भरती है। तेरी ऐसी-तैसी ।” ( मारते मारते जमीन पर 
गिरा देता है । ) 
बापू--हाय ! बाप रे बाप | अरे क्‍या तुम वही ही? हाय ! 
हाय | घाप रे बाप ।” 
चस्टराम--*( मारता हुआ ) और नहीं तो कौन है ! आँखें खोल 
कर चचा को अच्छी तरह पहचान लो। अच्छा 
किया, जो मेरी मिठाइयां लूट लौं। अब देखो, वह 
कितना घन कमा कर लाती हैं। दूसरों के लूटने का 
मजा तो तुमने खूब उठाया हैं। अब जरा अपने लूटे 
जाने का मजा उठा लो । बताश्रो तुम्द्दारी सारी वौज्ञत 
कहां रखी हैं।” ( लात जम्ाता है) 
बापू--हाथ | मर गया। मर गया ।" 
सन्टराम--“अबे जल्दी बताता है कि फोढ़ दूं आंखें १” 
बापू--' नहीं-नहीं, सब घन ले लो । सगर मेरी जान छोड दो। 
यह लो धासी | उस कमरे में चटाई के नीचे लोहे का 
बक्स गड़ा है। आह !” 
सन्दराम--- ( चाभी उठा कर बापू की अंग पकड़कर घसीटता हुआ ) 
चल, तू भी चल बहां। ताकि अपने लूटे जाने का 
तमाशा तो तेरी आंखें जी भरकर देख लें।? ( घसीट 
लें जाता है । ) 
( बापू के सकान का बाहरी दिस्ता ) 
सन्टराम--एक बढ़ा सा गहुर लादे मकान से निकलता है, और 
बाहर की कुंए्डी चढ़ाकर एक ओर चल देता है। 
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५] 


दूसरी तरफ से कज्लू, भल्य नागू ओर फाग शादी का 
सामान मोर-आदि लिए आते हैं, ओर द्वार खोलकर भीतर 


जाते हैं ! 
समन्‍्टराम बड़ी दूर पर जाता हुआ दिखाई पड़ता है | 
कल्लू, भल्लू. नागू ओर फाग शुस्से में मकान से निकलते है। 
कहलू , भहलू, नागू आर फागू इधर-उधर चन्टराम की खोज 
में दोड़ते हुए दिखाई पड़ते हा 


हृश्य---७ 
नगर का रास्ता 


( कल्लू, भल्खू, नागू और फागू का बाते करते आना । ) 
नागू--साले का कहीं पता नहीं मिलता। मित्न जाये, तो कचा-ही 
चपा जाऊं । 
फागू->-कम्पर्त ले एक द्वी दिन में हमें सिखमंगा बना दिया। 
घर में एक सोफी कौड़ी तक न छोड़ी / 
फल्लू--और बापू को अधमण कर डाला--यह क्‍यों नहीं 
कहते ! साला शैतानों से भी शैतानी कर गया ।? 
भहलू--अऔरत बनकर ऐसा आंखों में धूल्न फॉंक गया कि कुछ 
कहते नहीं बनता। अब तो बिना उसकी जान लिए चैन 
नहीं पढ़े सकती |! 
फायू--अजी, पहले चापू की जान बचाने की तो फ़िक्र करो, तथ 
उस पाजी की जान लेने के मनसूबे करना । 
( एक आदगी का इश्तहार बॉट्ले आना ) 
नांगू--काहे का इश्तद्वार है जी ! 
इश्तद्वारवाला-- राजबेद्य भोमा4 कुटम्मसनाथ का। भुर्दों को 
मिलते हैं, बूढ़ों फो जवान बनाते हैं, और जख्मी 
और घायता को तो चुटकी भजाते चंगा फर देते 
हैं। सिर्फ़ एक दिन के क्षिए इस नगर में पधारे 
हैं। जिसको काम उदाना दो, उठाले। और 
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तारीफ यह कि न फीस लेते हैं; और न दवाइयों 
के दाम । 

कलल--णिसे योग्य और परोपकारी ?? 

हाल ही नहीं? साक्षात्‌ धन्वन्तरि के खानदान 


कल्‍ल--( आपस में ) बापू के लिय ९? 
नाग--फागू-- भक्ल-- 'हाँ हाँ ॥' 
कलल--भाई, उनकी सुझे बड़ी सख्त जरूरत है | वह 
ह मिलेंगे कहाँ ?? 
इृश्तहारवाला-- डा $-बँगले में । मगर अभी टहलने गये हैं। अरे ! 
वह देखिए, बह जा रहे हैं |? 
( सब उसी ओर जाते हैं। ) 


न्‍केललन-कणन काफलका.. डक, 


हश्य--द८ 
लुटेरों के मकान का भीतरी कमरा 


( आप चारपाई पर पड़े कराह रहा है । ) 


बापू हाथ ! “* हाय! ““ हाथ? “ आह ! बहुत दर्द है । 
( कल्‍्लू श्राता है। ) 
फल्लू--घबड़ाइए नहीं बापू | वैद्यनी भरा गये। अभी-अभी 
चुदकी बजाते अच्छा कर वेंगे। द्वार की ओर घूम कर ) 
आइये, आइये, वेद्य जी ।* 
( चन्टशम वैद्य के रूप में आता है, ओर उसके साथ उसकी 
दवाइयों का बेग लिये नागू, फागू और मल्लू आते हैं | ) 
घनन्‍्टराम---यही रोगी हैं। ( नब्ज देखता हुआ ) ओफ ! ओ | 
इन्हें तो किसी ने बिलकुल मार डाला है। जान तो 
अप्र सिर्फ इनके मुह में अटकी हुई है! ओर कहीं 
नहीं है ।? 

फलल:-+हाँ बैद्यजी, तभी तो हम लोगों ने आपको कष्ठ 

दिया है ॥! 

चन्‍टराय--फिर भी चरहुत देर कर दी। अच्छा, दौढ़ो एक 
आदमी शहर। वहाँ रासगापात्न की दुकान से पाषभर 
तुखमलंगा ले आओ |! 

नागू “अभी काता हूँ । 

( चल्ष देता दै। ) 
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चून्टराम--( बापू के सीने पर द्वाथ रखकर ) ऊ हूं ! सीने में तो 
मोौत की कफ जकड़ गई । खैर कोई हर्ज नहीं' 
( श्रपना बेग खोलफर ठो शीशी निकालकर ) भा यहाँ से 
नदी कितनी दूर है ? 

फांगू--कोस-भर पर । 

चन्टराम-- फौरन दो घड़े बीच घारा का ताजा पानी लाओ; 
क्योंकि इन दवाइयों की एक-एक बूँद नदी के एक-एक 
घढ़े पानी में मिज्ञाकर दी जाती है। नहीं तो दिमाग 
फट जाएगा ! 

( फायू श्रीर भल्‍लू जाते हैं। चण्टयम बाप की शंग 
पकड़कर उठाता है | ) 
बराएू--हवाय ! बाप रे बाप ! भर गया |” 


चर्टराम--“ओ हो ! इनकी तो हड्डी भी द्ूट गई है । इसकी दबा 
तो मैं लाया ही नहीं। और मंगाना भी भुूक्ष गया | 
अब क्या किया ज्ञाय ९”. 
कक्ष ---“बताइ+, में अभी लिये आता हूँ।” 
चयूटराम--“सातिया का इन्न तीम तोला ।? 
( कल्‍्लू जाता है । ) 
चरटराम--चल्ों, भेदान साफ हो गया। (अपने गलभुच्छे 
निकालकर ) अजी साधू महात्मा, अब जरा आँखें 
खोलकर अपने बचा का दशन कर लीजिये ।” 
बापू--/( घब्रद्ाकर ) अरे, बाप रे बाप ! तुम ? तुम तुम ! 
फिर 7? 
चद्टशास--( अपने गलमुच्छे लगाता हुआ ) इस दफे वो बढ़ी 
जल्‍दी पहचाना । हाँ मैं ही हूँ । आपके घनके प्रताप से 
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अब मुझे जिन्दगी-भर फमाने की जरूरत नहीं रह 

६ई। सगर जरा थोड़ी सी कसर रह गईं थी, उसीकों 
पूरा करने के लिए वैध्व बनकर आना पड़ा। क्षमा 
कीजियेगा परोपकारी महात्माजी ।” 


( बाप किसी तरह उठकर सागना चाहता है ३ ) 
चयूठरामे -( पीछा करके माश्ता हञश्रा) जै भगवान की! जै 
भगवान की ॥” 


बापू--/हाथ ! सर गया, सर गया। आह !” 
( गिरकर बेहोश हो जाता है । ) 


चयूटराम--( बापको देखकर ) मरा नहीं कम्बरू्त ! खाली बेहोश 
हो गया है । एसे जीव भी भला मारे से कहीं मरते 
हैं! बला. अच्छा हुआ । अब जल्दी से इसके बाल्षों 
पर खिजाब कर दूँ, तो काम बने |” 
( बाप के बालों में खिजाब लगासे के बहाने चरणटशुम 
उसके सरफी अपनी आड़ में कर लेता हे, ओर 
जब हृदता दे. तो बापू के सफेद बाल 
स्थाह दिखल।ई पहढ़त हैं । ) 


चरटराप--/एक काम से तो छुट्टी सिली ।” 


( अपने बेग से रतसी निकालकर, बाप, के दोगों पैरेंकों 
बुटाकर, ।एक साथ बांध देता है, और उरों उल्दा 
उठकर उसके फो के पन्यमको छुत से 
लट॒फते हुए: एक करियानुपा लंहे 
छुल्‍्ले में श्रथ्काकर उल्य' 

लंदका देता है । ) 
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चरटराम--बस, अब छल्टे ल्टके हुए बेटा, ज्ञो राम का नाम 
(कलल्‍्लू आता ऐ । ) 
कहा. लीजिये, मोतिया का इत्र | अये | यह क्या (९! 
( नागू, पागू और भल्‍्लू आते और ऐसे बीज़ल। जाते हैं 
कि नागू के हाथ से तुखमल्लंगा की पुड़िया ओर 
फागू और मल्लू के सर से पानी के 
घड़े गिर पड़ते हैँ । ) 
चन्टराम--/( बहुत बिगड़ कर ) अब आये ही तुम लोग ! इतनी 
र करके ? जब यह मर गये, तब ? हम नहीं जानते 

थे, तुम ल्लोग ऐसे काहिल सुस्त और कामचोर हो। 
नहीं तो हम हरगिज हरगिज इधर पाँव न धरते | 
लाख रुपये की दबा, जो मुद्दों को जिलाने और बूढ़ों 
को जवान करनेवाली थी, और जिसकी तैयारी में 
साढ़े तीन-सौ वर्ष का समय लगा है, खर्च करनी 
पड़ी हैं। तब जाकर इनकी मृत देह में साँस फिर 
चली है, ओर धालों पर जवानी की निशानी 
दौडी हैं ।” 

कल्ष --- हाँ, इनके बाल तो सचमुच काले हो गये हैं । 

नाग---मगर यह उल्दे क्यों टैंगे 

चन्ट राप--“अभी छैला बनकर जब उतरेंगे, तब पूछना। घड़े 
आये हैं लञाट साहब घनकर पूछने, उल्दा क्यों देंगे है। 
यही जानते तो तुम भी न मु्दा जिला लेते, या बूढ़ों 
को जवान घना जषेते ! उल्टा इस लिए ठेंगे हैं कि दवा 
पेट में नहीं, बल्कि सीध खोपड़ी में पहुँचे. जो आदमी 
की जड़ है। इसकी जड़ पेड़ों की चरह नीचे पह्दीं 
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बल्कि ऊपर होती है । इसीलिए आदमी उल्टा दरख्त. 
कहलाता है। जब तक जड्ट नहीं सींची जाती, तब तक 
पेड़ भत्ता कैसे हरा हो सकता है ?” 

सब-- हाँ महाराज । आप बहुत सही कहते हैं ।” 

चन्टराय--( शीशी हाथ भें लेकर ) तुम क्ोगों के आने में देर होने 
के कारण मुझे यह शीशी खराब करनी पड़ी; क्योंकि 
ओर कोई (प्राय इनके जिलाने का था नहीं; इस 
शीशी को में किसी राजा-महर।जा के लिए रखे हुए 
था ताकि इसकी करामात दिखल्ाकर लाखों रुपये की 
जागीर पाँ सकूँ। मगर अफसोस ! सब मनसूबे मेरे 
खाक में गिल गए। शीशी खुल जानें से आध घण्टे के 
बाद यह दवा बेकार हो जायेगी ! स सभय इसे जो 
चाहे, इस्तेमाल कर ते । बाद को ह॥ लगकर इसमें 
कुछ असर न रहेगा। यह शांशी मेरे पुरखों के वक्त 
से बनते-बनते अब जाकर तैयार हुईंथी। 
दूसरी मेरी जिन्दगी में अब बन नहीं सकती। यही 
तो रोना है। हाय ! लुद गया। धघ्म-संकट में पड़कर 
मैंने अपनी बर्बादी आपकी। अच्छा भाई, एकक्रास 
करो, हमें जल्दी से उल्टा टॉँगकर इस दवा की दो थूँद 
भेरे मुँह में डाल दो, ताकि हमारी उतरी जवानी एक बार 
फिर लहलहा उठे, और हमेशा के लिए अदक्ष होजाए। 
इतना ही स्नन्‍्ताष सही ।? 

कल्ल--“( पैरों पर गिरकर ) दो महाराज । हंस पर भी क्ृपा-दृद्ि 

हो जाये। इसारी भी देह ढीली पड़ने लगी है ।” 
कागू---“( पैरोंपर गिरकर ) कमजोरी तो हमें भी घहुम्त आल्यूम होती 
है महाराज" *” 


२२० बीछार 


'नागू--/“ फैंपर गिरकर ) बाल तो हमारे भी अकाल ही पकने 
लगे हैं महाराज...” 


चरटराम-- तुम लोगों के साथ नेकी करने का जी तो नहीं 
चाहता, सगर क्या करूँ, तुम ल्लोगों की मदद बिसा 
यह दवा मेरे मुंह में पड़ भी नहीं सकती। अच्छा- 
अच्छा, ब्रहुत जल्दी करो । फटपट एक दूसरेको उल्टा 
शॉँग दा | ताकि हमारे लिए समय रहें ।” 
कल्ल,--“अभी सब टेंगे जाते हैं करपानिधांन; तनिक भी देर न॑ 
होगी । बस, आप आखिरी आदमीकों लटकाने में जरा 
हाथ लगा दीजियेगा ।” 


( राम जल्दी-जलदी एक दूसरेकों उल्ठा थंगने का इन्तजाम करते हैं। ) 
चणटराम--+'धुम लोगोंको नीजवान बनने में जरा भी देश न 
लंगेगी। और यह नौजवानी पूरे सौ वर्षतक बनी 
रहेगी | मगर हमें भूल न जाना, बहुत जल्दी करता ।” 
सब-++“हाँछोँ ।? 
( चण्टराम की मदद से सब डलआ लटक जाते हैं । 
“ बापू घीरेधीरे होश में आता दै। ) 
आपू--“झरे | हम कहाँ हैं (” कक, 
चरुए्टराम-- जमीन ओर आस्मान के बीच में ं। घबड़ाइये नहीं, 
आपके चारों लड़के भी लटके हुए हैं।” 
सब--“ओहो ! बापू बालने खगे |”! 
चयूटराम-- ( गतबुच्छा उतारकर फैक देता है) अब जाकर कसर 


पूरी हुईं ।” ( डण्डा लेकर सबको एक सिरे में पीठना शुरू 
करता है। ) 


चोर के घर छिल्लोर २२१ 
सब--“आएये ! अर्य | यह क्‍या १ अरे बाप र बाप | मर गया। 
र गया ! हाथ बाप | हाथ बाप |” 
बापू--“अर [ यह वैद्य नहीं, वही मिठाईबाला है, ते ओरत 
बनकर आया था ।”! 


चरटराम--( सबको मारता हुआ ) हाँ-हाँ, वही है | बही तुम 
क्लोगोंकों मुसाफिरों के लूटने का इनाम देने आया है । 
ब्रेत्नो, डाकू-चोर-लुटेरों की जय ! 

सब-- हाथ ! बाप रे बाप ! यह कया अनभथ हो गया ।” 

चयूटराम--'( मारता हुआ ) बस, अब राम का नाम लो, ओर 
मल्तार गाओ |” 


॥ समाप्त ॥ 


_असकक्‍क»-य एट| सबक, 


